निवेदन 


इस संशोधित भोर परिवरद्धित संस्करण को निकालने में कुछ 
रहोवदल करने की आवश्यकता पड़ी है जेसे क्रिया का पाठ पूरा 
का पूरा बदल दिया गया है। अब संशोधिव नियमों से क्रियायें 
बढ़ी सरलता से लिखी और पढ़ी जा सकती हैं। संधि का एक 
नया पाठ भी पढ़ाना पड़ा है। 

यद्यपि मैंने इसको सवोह्ट पूर्ण बनाने में कोई बात उठा 
नहीं रखी फिर भी पुस्वक के शीघ्रता से छपने के कारण 
संभवत: वहुत सी गल्नतियाँ रद्द गई द्वोंगी । इसके लिये 
पाठकों से हमालर्थी हूँ। उनसे यह भी नम्न निवेदन है कि 
यदि उन्हें इस पुस्तक के किसी भी अं में कोई त्रुटि जचे तो वे 
अपनी आलोचना लिखकर मेरे पास अवश्य भेजने का कष्ट 
करें। में उनका बड़ा अनुपहीत होऊगा ओर अगले संस्करण फो 
निकालते समय उध्का पूरा विचार रक्खेंगा। शेष ऋपा । 


ऋषि कुटी | 


विजया दशमी १९४७ “भकाशक 


| १५ ।] 


अस्पास--र 


अच्छे सामान शीघ्र-लिपि-लेखक को फेवल सहायता मात्र 
दे सकते हैं. पर उनके अभ्यास की कमी को पूरा नह कर 
सकते | संकेत लिपि के बर्णात़्र दी ऐसे सरल ढंग पर निर- 
धारित किये गये हैं कि जितने समय में आप नागरी लिपि के 
#! अक्तर को लिखेगे उतने ही समय में संकेत-लिपि के का 
अक्षर को कम से कम चार वार लिख सकते हैं। आवश्यकता 
केवल अभ्यास की है। अभ्याख इतना पक्ष्का होना चाहिए कि 
पत्ता के मुंह से शब्द के निकलते ही आप उसको लिख जे, 
जुरा भो सोचना न पढ़े। इसके लिए पद्चले-पद्लल आपको 
फेवल वर्णाव़्रों का अच्छा अभ्यास करना चाहिये, उल्नद- 
पत्नट कर, चाहे जिस तरह बोला जाय आप उसे आपखानी 
से लिख सके । इसके पश्चात्‌ आप पाठ के अंत में दिये हुए 
अभ्यासों को लिखे', पदले अलग-अलग कठिन शब्दों 
को ओर फिरे मिलाकर इतनी बार लिखे' कि बोले जाने पर 
सरलता से लिख लें । दो-तीव वार तो धीरे-धीरे बोले जाने 
पर लिखे फिर चौथे या पॉचवे' घार इस तरह बोले जाने पर 
लिखे' कि वक्ता स आप तीन चार शब्द घराबर पीछे रहें 
जिससे आपको द्वाथ बढ़ाकर लिखने ओर वक्ता को पकड़ने 
का अभ्यास दो। 'अन्त में बोलने वाले की गति आपके 
लिखने की गति से आठ-दस शदद प्रति सिनचट अधिक होनी 
चाहिए जिससे आपको ओर भी तेज़ हाथ बढ़ाने का अभ्यास 
दो । यदि ऐसा करने मे कुछ शब्द छूट जायें तो छुछ हज 
नहीं, आप लिखते ज्ञायं और वक्ता को पकड़ने का प्रयत्न करते 
/ जायें । नया पाठ लिखने पर जो नये शब्द या वाक्यांश आदि 
आधे उन्हें कई घार लिखकर ऐसा अभ्यास कर ले कि वह 


[ १६ ] 


लय समय आप ही आप हाथ से निकलने लगे,-सोचत्ा' 
नपड़े | 

दूसरी वात यह है कि आप कुछ न कुछ अभ्यास प्रतिदिन 
जहाँ तक हो सके एक निश्चित समय पर करे'। ऐसा अभ्यास, 
उस अभ्यास से अधिक त्ञाभप्रद होता है जो वीच-बीच में अन्तर 
देकर किया जाता है चाहे वह अभ्यास अधिक ही समय तक 
कयीं व क्षिया जाय | 

इस संकेत लिपि के लिए यह परमावश्यक है कि अभ्यास 
एकाध बार तो सत्रय॑ लिखकर किया जाय पर अधिकतर किसी 
अच्छे जानकार के बोले जाने पर ही नोट लिखा जाय, साथ 
ही साथ सभाओं, परिषदों ओर मोटिों में जा-जा कर 
बैठा जाय ओर वक्ताओं की वक्त ताएँ सुनी तथा सममी जाएँ 
क्योंकि लिखने के साथ ही साथ कानों का साधना भी बहुत 
ही आवश्यक है जिससे सुनी हुईं बात फौरन ही समर में 
शा सके । 

इसके पश्चातू ही सभाओं में बेठकर मिधड़क लिखने की 
योग्यता आ सकती है। धबढ़ाना जरा भी न चाहिये क्योंकि घब- 
डराने से सब काम बिगड़ जाता है ओर आप में लिखने की शक्ति 
रदइते हुए भी भ्राप कुछ न लिख सके गे | 


अ्रस्तावना 


यदि कोई संभव को असम्भव और असस्भव को संभव कर 
सकता है तो वह परमात्मा दी है। बगेर उनकी अलुग्रह या 
कपा के किसी काये का सुचारु-हप से पूरा होना तो दूर रहा 
उसका ओआरंभ भी नहीं हो सकता। इपतत्निए कोटानिभ्ोद 
घन्यवाद है उस परसपिता परमात्मा को चिप्तको हो असीम 
कृपा से आज मुझे इस “प्रस्तावता” को लिखते का अवसर 
मिला दे । 

एक अच्छी छिन्दी शार्ट हेंड प्रणाज्षी का आविष्कार कर 
“ प्रचलित करने का विचार भेरे हृदय में पहले-पहल सन्‌ १६२२ 
० में उठा था जब कि में “लोग त-रीमेंम्बरेंसर” के दफ्तर में 
हेड-कलक के पद्‌ पर काम कर रद्दा था। उस समय अंग्रेजी 
शार्ट-दैंड में मेरी अच्छी गति थी और निज्नी तोर पर कोम्ित् 
में बैडकर कॉसिन्न के सदस्यों को स्पीचें भी लिखता था। में 
यह अक्सर सोचता था कि आखिर जब विदेशी भाषा सें दी 
हुई वक्त ता कुछ नियमों के आधार पर सरलतापूर्यक लिखी 
ज्ञा सकतो है तो कोई वजह नहीं कि भरप्र-प्रयत्त किये जाने 
पर हिन्दो तथा दिंदुलानों भाषा में भो कोई ऐसी प्रणात्नी का 
आविष्कार न हो सके जिप्तके द्वारा हिन्दुस्तान को मुख्य २ 
भाषाश्रो में दी गई वक्तताओं को लिखा अथवा पढ़ा जा 
सके | पर उस समय इस विचार को इस वजह से कार्ये-रूप 
में परिणशित व कर सका था कि पहले तो भुमे समय कम था 
ओर दूसरे इसकी साँग सी न थी । 


[ ४9 । 


उस समय में सरकारी नीकरी में था और ययपि 
उससे मुमे आमदनी भी भ्रच्छी थी परन्तु फिर भी व्यापार 
फी तरफ अधिक मभ्ुकाव होने के कारण में अक्सर यही 
सोचता था कि ऐसा कौन सा काम किया जाय जिखसे नोऊरी 
से पीछा छूटे। इसी समय हमारा दफ्तर इल्ाद्मवाद से 
उठकर लखबडझ चला गया। लखनऊ मेरी वृद्धा माता जी को 
जरा भी पसंद न आया। उन्हें पुण्य सत्नित्ञा गंगा का तट 
छोड़कर लखनऊ में रहना बहुत ही कष्टकर प्रतीत हुआ। वह्द 
अक्सर कहती थी कि संगवान ने अन्त से कहों से कहाँ लाकर 
पटका । इन सब बातो ने हमारे विचार को और भी घदल 
दिया और हम ८ भद्दीने की छुट्टी लेकर इल्लाह्ाबाद लोट आये। 
यह सन्‌ १६२७४ की बात दे । 

अब दम सोचने लगे कि क्‍या करना चाहिए बिससे 
लखनऊ न लोटना पड़े। आखिर मुख्तारशिप ओर रेविन्यू- 
एजेन्टी को परीक्षा देने का निश्चय किया ओर ईश्वर की कृपा 
से उसमें सफलता भी मिल्ली परन्तु उतर समय असहयोग 
आन्दोलन जोरों पर था ओर लोग अदाज्नत का बहिष्कार कर 
- रहे थे, इसलिए उधर भी जाना उचित न सममा। अ 

व्यवसाय की तरफ लड़कपन से ह्वी कुकाव था, उसने फिर 
ज्ञोर सारा और इसी समय एक घत्तिष्ट सम्बन्धी के कहने- 
सुनने से मेने एक प्रेस की स्थापना की और ईश्वर की ऋपा से 
कुछ ही दिलों में यह प्रेस प्रान्त के अच्छे प्रेसों में गिना जाने 
लगा परन्तु अभाग्य या भाग्यवश वहाँ से भी हटना पढ़ा । 

इसी समय हिंदी-शीघ्र-लिपि की पुकार सुनाई पड़ी, फिर कया 
था, एक सरल-सुबोध तथा स्वोह्-पूर्ण प्रणात्ञी के आविष्कार में 
ढग गया ओर उसके फल-स्व॒रूप यह पुरतक आपके सामने प्रस्तुत दै। 


म 8 


काम प्रारंभ करने के पूज छुत्र॒ समय इस बात के विचार 
करने में व्यतीत हुआ कि पुश्वक किस ढंग से लिखी जाय | 
एक विलकुल नई प्रणाज्ञी चालू की जाय या जो आअग्रजी की 
चालू प्रणालियों हैं. उनमें से किप्ती एक को आधार सान कर 
आगे वढ़ा जाय। अन्त में यही निश्चय छिया कि जो १०० 
चष का समय आअंग्र ज्ञी-शा्ट-हेंड की प्रणाज्ञी को एक निश्चित 
स्थान पर लाने में ज्ञगा है उसे व्यर्थ फेंकना कोई बुद्धिमाती न 
द्ोगी शोर इसलिए अंग्रेजी. की किसी प्रणाली को ही आधार 
मात कर कास किया जाय | 
इस समय अंग्रज़ी में प्रत्तुत चार प्रणात्रियों अधिक चल रददी 
हैं-- १, पिटम नस २, सल्ोन डुप्लायन ३. ग्रेग और ७. डटन | 
इनमें पिटमेनस की द्वी ऐसी प्रणाली है जिसके जा ननेवाले 
अधिकाधिक संख्या में मिलेंगे ओर मेरे विचार से यह प्रणाली 
सी अधिक सरल तथा सम्पूर्ण है। इसके वरणोक्तर भी हिन्दी 
फे वरणोत्तरों से अधिक मिलते-जुलते हैँ। अतः मेंने यही 
निश्चय किया कि पिटसेनस प्रणात्वी के दी आधार पर पुस्तक 
तैयार की जाय परन्तु सलोन-डुप्लायन की मात्रा-प्रणाली कुछ 
सुगम मालूम पड़ी, इसलिए वर्णों के साथ ही साथ गात्रा लगाने की 
प्रणाली को भी अपने नियमों में सुविधानुसार समावेश करते गये | 
इस तरह पिटमेंनस ओर रलोन डुप्लायन की सभी अ्रच्छी बातों 
को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ही एक नई प्रणाल्ञी का आवि- 
ध्कार करने में सफल हुआ हैँ जिसके द्वारा हिन्दी-मापा तथा 
उसकी व्याकरण के सभी आवश्यक अंगों कीं पूर्ति की गई है। 
जो कुछ भी सहायता हमने ऑग्रेज़ी प्रणालियों से ली है 
उसके लिये हमे स्वर्गीय सर आइज़क पिंटमेन और रसलोन- 
हुप्लायन साहव के हृदय से कृतज्ञ हैं। 


[६ ।॥ 


पुरतक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सारी प्रणाली से 
हिन्दी शार्ट हैंड सीखने वाला उदू , हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा 
में बोज्ी हुई वक्त ताशो को तो अच्छे तौर पर लिख ही लेगा 
पर यदि वह अंग्रेजी शार्ट-हंड को सीखना चाह तो उसे 
पिटसेनस्‌ या स्लोन-हुप्लायन की एस्तकों में दिये हुए फेंचल 
शब्द-चिन्ह, वाक्यांश, संक्षिप्त तथा विशेष चिन्द्र को 
खता पढ़ेगा। इनके सीखने से वह हिन्दी, उद तथा 
दुस्तानी के अलावा अंग्रेश्ी का मी एक कुशल शीघ्र लिपि- 
लेखक हो सकता है । उसे अंग्रेजी के शारटेट्रेंड सीखने- 
सममने या याद रखने में कोई भी असुविधा था उल्लकन 
होगी। 
इसी तरह अंग्रजी-शा्ट-हैंड जानने वाजे दात्र हमारी 
प्रणाली से हिन्दी, द्विनदुस्तानी या उद्‌ शारटे-ईैंड को बहुत ही 
शीघ्र सीखकर एक कुशल शीघ्र-लिपि-लेखक हो सकता है। 
हमारा अनुभव है कि इसके लिये अधिक से अधिक घार-पाँच 
भद्दीने का समय पर्योप्त होगा । 
हमारा उद्देश्य यह रहा कि हमारी प्रणाली से सीखने 
बाला छात्र हिन्दी, उदू तथा हिन्दुस्तानी के अलावा अंग्रेज़ी 
। कमन्से-क्म १५० शब्द प्रति मिनट की गति से लिख 
सके | 
इस प्रणाली का आविष्कार करते समय इस बात का भी 
पूरा ध्यान रक्खा गया हे कि इन्हीं बणोक्तरों में थोड़ा-बहुत 
परिवत्तेन करने से भारत की अधिक से भ्धिक भाषाओं के 
लिए भी पुस्तकें तैयार द्वो सके। उदूं, मराठी और गुभरातती 
भाषा में तो इसका संस्करण बहुत्त ही शीघ्र प्रकाशित किया 
जा रहा है 
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प्रणाली सर्वान्न-पू्ण है और संकेत-लिपि का कोई भी अँग 
छोड़ा नहीं गया। शब्द-चिन्द् (॥/020०४९7४708 ) वाक्यांश 
६ 2079880278[07 ), संक्षिप्त-संकेत ( 007#780#078 ) हर 
एक विभाग में अधिकतर काम आने वाले शब्दों के विशेष संकेत, 
( /0978८४0706708] 50607/| 00॥.768 ), एक ही वर्णात्षरों 
से उच्चारण किए जानेवाशे शछ्दों के लिए विभिन्‍न संकेत 
(/0097 80४४8 ०0॥/-॥708) अदि चथा-स्‍्थान दिये गये हे) 

अभ्यास सी विभिन्न विषयों पर इतने अधिक दिये गये हैं 
कि कोई भी छात्र इन दिये हुए अभ्यासों को ही पूर्ण-रूप 
से मनन तथा अभ्यास करने पर एक घिद्धस्थ-शीघ्र-लिपि-लेखक 


हो सकता है । में 
यदि जनता ने इस प्रणाली को अपनाया तो मैंने यह हृढ़- 


निश्चय कर लिया है कि अब जीवन का शेष खम्य इस अंग को 
पूरा करने में विधाऊँया और इसी निश्चय के अनुसार उदू- 
सराठी-गुनराती आदि संस्करण के अलावा दिन्दी में संकेत-लिपि 
फा एक वृह्दतू कोप भी तैयार कर रद्दा हूँ। यही नहीं अपना 
विचार तो इस विषय पर एक सासिक-पत्र भी निकालने का है 
पर यह सब उसी सम्रय हो सकेगा जब कि जनता और उन 
महानुभावों का सहयोग प्राप्त होगा जो कि इस विषय को 
सर्वोद्द-पूर्ण देखना चाहते हैं । 


फतज्ञता-प्रकाशन 


इस वक्तन्य को समाप्त करने के पहिले हम उन श्रीमानों 
के प्रति अपनी हार्दिक ऋृतक्ञता प्रकट किए विना नहीं एह सकते 
जिनको सहायता तथा सहालुभूति के कारण ही मैं सफल्न हुआ 
है। इनमें सवे प्रथम हैं हमारे देश के पूज्य नेता स्वनाम-घन्य 
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श्रीसान्‌ वाबू पुरुषोत्तम दास जी टंडन | मिस समय मैंने 
अपने इस आविष्कार के बारे में आपसे चरचा की तो आपने 
बड़े ही उत्साह-बद्धक शब्दों में इससे सद्दानुभूति प्रगट फी 
और यह कहा कि यदि यह प्रणाली अच्छी जँची तो में इसे 
“सम्मेलन” में भी स्थान दूगा। इसलिए मुमे आज्ञा मित्री 
कि में अपनी यह प्रणाली उनके निय्रत किये हुए विशेषज्ञों को 
दिखाऊँ। उन विशेषज्ञों में से एक थे श्रीमान प्रोफेतर प्रजराज् 
जी, एम० ए०। यह स्वय॑ भी शाट-हैंड की एक पुस्तक लिख 
रहे थे परन्तु फिर भी मेरी प्रणाली को जाँचने और सममतने 
पर इन्होंने बड़ी दृढ़ता से अपनी राय दी कि यद्द प्रणात्री 
हिन्दी-पाहित्य-सस्मेज्ञन ऐसी भारत में प्रतिप्ठित संस्था के लिए 
स्वधा योग्य दी है और फिर इसी निर्णय के अनुसार श्रीमान्‌ 
“कह टंडन: जी /ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में एक शीघ्र-लिपि-वर्ग 
“ खोलकर मुझे पढ़ाने की आज्ञा दी | इसके लिए में इस दोनों 
मद्रानुभावों का हृदय से ऋतज्न हूँ | 
इसके पश्चातू ही जब में श्रीमान्‌ डाक्टर वाबूगम जी 
सक्सेना से मिला तो उन्होंने भी इस प्रणाली के बारे में मेरे 
वक्तंठय को बढ़े ध्यान से सुना और कुछ पृस्तके दीं जिससे मुझे 
आगे अपने कारय्ये बड़ी ही सद्दायता मित्नी। इसके लिए में 
आपका बढ़ा ही कृतज्ञ हैँ । । 
अब रही हिन्दी-साहदित्य-सम्मेलन के हमारे परीक्षा-मंत्री 
श्रीमान्‌ दयाशंकर जी दुबे, एम० ए०, एल० एल्न० बी० की 
के | इन्हीं की देख-रेख में इस कालेज का काय्ये चल रहा 
है।ये समय, २ पर जिन मृदु तथा सहालुभूति-पूर्ण शब्दों 
द्वारा भुके उत्साहित करते रहे हैं और जिस तत्परता के साथ 
मेरी कठिनाइयों की- दूर करते रहे हैं उससे तो मुझे! यही 
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मालूम हुआ है कि किसी से काय्य लेने, किसी संस्था को 
सुचारु तथा सुव्यवस्थित रूप से चलाने तथा संगठित करने 
की आप से अट्ठितीय प्रतिमा है। आपने मेरे काय्य में बड़ी 
ही रुचि दिखाई है और इसके लिए में आपका हृदय से 
आभारी हूँ | 

यहाँ पर में श्रीमान्‌ पं० लक्ष्मीनारायश जी नागर, ची० 
ए०, एल-एन्न० बी० का नाम लिये विना नहीं रह सकता। आप 
समय-ससय पर-हों तक कि मेरे घर पर आ-आकर भी-« 
मुझे अपने सीठे तथा सद्दानुभूति पूर्ण शब्दों से इस काम में 
हृद्तापूवंक लगे रहने के लिये उत्साहित करते रहे और हृर 
एक प्रकार की सद्दायता देने या दिल्लाने का आश्वासन देते रहे । 
इसके लिए मे आपका हृदय से कृतज्ष हूँ । 


“अब रही डिजाइनिड् और छपाई आदि की बात । पुस्तक 
के लिखे ज्ञाते के बाद यह हमारे लिए एक समस्या सी हो गई थी 
कि आखिर इसकी छपाई किस तरद्द से की जाय पर इस समस्या 
फो हमारे सुदद श्री रामकृष्ण जी जौहरी, मेनेजिंग डाइरेक्टर, 
दी इलाहाबाद ब्लाक-चक्स लिमिटेड और मित्र सि० मोहस्सद्‌ 
इस्माइल ने बड़ी ही कुशलता के साथ हत्न किया | 


डिजाइनिक का खास श्रेय तो इस्माइल साहब को है। आप 
एक बड़े ही कुशल चित्रकार और डिजाइनर हैं ओर आपने 
लिस घैय्ये तथा सत्र के साथ इस काम को पूरा किया दे उसके 
लिए उनकी जितनी प्रशंसा क्वी जाय कम द्ोगी। कभी २ में जब 
ऊब कर किसी संकेत को पूर्ण-रूप से ठीक न बनने पर चालू 
करने को कद्दता था तो आप उसका तीव प्रतिवाद कर ऐसा न 
करने की सलाह देते थे। 
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इस पुसुतक की सारी छपाई व्ल्ञाकों द्वारा की गई है। इन 
ब्लाफों का बनाने और पुस्तक के छापने का सारा श्रेय पथ कथित 
हमारे सुहृद जोहरी जी दी का है। मुके यह आशा नथीकि 
यह ब्लाक कक्ष कत्ते के एक्राथ कारखाने को छोड़कर कहीं और 
बन सकेंगे परन्तु जिस वत्परता, सुचारुता वया शीघ्रता के साथ 
आपने इस काम को किया है. उसे देखकर तो मुमे कमी कभी 
झाश्चय होता था। इस्तसे मालूम हुआ कि आपका इस विषय 
में बहुत दी अच्छा ज्ञान हे और प्रवन्ध भी सर्वोत्तम है | 

अंत में में अपने मित्र पं० जयनारायण तथा शिष्य श्री 
हुकुमचंद जी जैन को भी बंगेर धन्यवाद दिये नहीं रह सकता 
क्योंकि आप लोगों ने भी मेरी पुश्तक्ों, लेखों तथा अभ्यासों के 
गढ़ले आदि में बड़ी सहायता दी है| इति-- 


ऋषि-कुटी 
२०६-चक, प्रयाग, | --ऋषिलाल अप्रवाज 
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विध्याथियों से निवेदन 


आवश्यक सामाच--- 


लिखने के लिए एक बह्दी-नुमा लंबी नोट-बुक होना चाहिए। 
जिसकी लाइनें कम-से-कम ह इंच की दूरी पर हों। इसका 
काग़ज़ न ज्यादा चिकना और न खुरदुरा ही होना चाहिये। 
लिखने के लिये एक अच्छा लचीले निब वाला फाउन्टेन-पेन 
होना चाहिये अन्यथा किसी अच्छी पेंसित्ष से भी लिखा जा 
सकता है। पेंसित न कढ़ी ओर ने अधिक नरस ही होना 
चाहिये । [ 
दूसरी बात है इन चीजों को विशेष-विधि' से काम में लाने 
की। लेखक को नोट-बुक को सामने तम्बाकार रखकर बेठता 
चाहिये जिससे शरीर का बोक दोनों हाथों पर न पढ़े। दाहिने 
हाथ से पेंसिल या कक्षम को पकड़ कर इस तरोके से कापी पर 
रखना चाहिये जिससे कि केवल्न नीचे की दो अंगलियाँ मात्र 
कापी से छूती रहें ओर कलाई या हाथ कापी से बराबर ऊपर 
रहे जिससे लिखने में सरलता हो और थक्रावट न मालूम 
'हो। बाएं हाथ के अंगूठे ओर पहिली अंगुज्षियों से पूष्ठ का 
निचला-बॉया दिस्खा पकड़े रह जिससे लिखते-लिखते बज्योंद्री 
सप्तय मिल्ले और पेज का अन्त सा हो चल्ले त्योंहो पन्‍्ने को 
उल्लटने में सुत्रिधा हो | इध बात का ध्यात रखना चाहिये कि 
पेन्स्ित्ष या कन्षम को जोर से दबाकर न पक्रढा जाय क्‍योंकि 
ऐप्ता करने से हाथ जल्‍्दी-मत्दी नहीं चज्ञता और लिश्षने में 
थक्रावट सो मालूम होती है । 





वर्णमाला 


_.  कू _ ख. ग. घर 
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हि प्स ८४ हे 27५५४८ में ३..८* ने. 


ऊ नी ऊूनी 


वर्णाच्षरों की पहिचान 


नोट:--तीर का निशान तगाकर यह बताया गया है कि 
कौस रेखा कहाँ से आरंभ होती है ओर किस ओर जाती है । 
जो रेखाएँ दीचे ओर ऊपर दोनों तरफ आती जाती हें, उनमें 
जो ऊपर से नीचे आतो दें उनके नीचे (नी) ओर जो नीचे से 
ऊपर जाती हैं उनके नीचे (ऊ) ल्लिख दिया गया है | 
१९, चबर्ग, टबरों, तवर्गे, पवर्ग, र (नी), ले (नो), स (ली) 
हू (नी), ड़ (नी) और दढू (नी)-ये नीचे आनेवात्ी 
रेखाएँ हैं 
२. य, र (ऊ), व, ६ (ऊ), ड़ (ऊ) और ढृ (ह)--ये ऊपर 
जानेवाली रेखाएं हें 
३. कबंगे, स, व और ऊ--ये आड़ी रेखाएं हैं । 
४. हल नोचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों वरफ एक ही 
प्रकार से लिखा जाता है | 
४, कवगें, चबरगे, टवगं ओर पवर के अक्षर, य, र (ऊ), व, 
हू, ड़ (क) ओर ढु--ये सरल रेखाएँ हैं 
६. तथरगं, र (नी), कक, स, म, न, ड़ (नी) और छ--ये वक्र 
रेखाएं है | 
७. कवग के अक्षर--ये सरल्त और आडी रेखाएं हैं । 
८. भ, न और ऊ--ये बक्र और आड़ी रेखाएं हैं। 
६. बाएँ तरफ से लिखे जाने वाला तवर्ग और सर, ववर्ग और 
स का बायों समूह कहद्दा ज्ञाता है । 
, द्ाएं तरफ से लिखे जाने वाला तवग और ख, तवग और 
स का दायों समूह कद्दा जाता है। 
वरणमाला के चित्र सें दवर्ग ओर छ के संकेतों को देखो । 


१ 


( २० ) 


(अ) तबें समूह में पहला संकेत “त' बाएँ समूह का है और 
दूसरा संकेत दाएँ समूह का है। इसी तरह थ, द, ओर घ 
भीद। 

(ब) स! का पहला अक्षर दाएँ समूह का है ओर दूसरा 
अच्ञर बाएँ समूह का है। 


संकेत लिपि 

जिन ध्वनि संकेतों द्वारा हम अपने विचार प्रगट करते हैं 
हसे भाषा कहते हैं । इनको सुनने के पश्चात्‌ जिन संकेतों द्वारा 
हम इनको लिखते हैँ उसे लिपि कहते हैं। सुनकर सममने और 
उसे लिखने में बड़ा अंतर होता दे | जितनी जल्दी हम सुन 
सकते हैं उतनी जल्दी उन्हें हम अपने वर्तमान! लिपि में लिख 
नहीं सकते । इसीलिए यह.,-आवश्यकता प्रतीत हुईं कि कोई 
ऐसा उपाय दूँढना चाहिए जिससे जितनी जल्‍दी दम सुनते 
हैं उततती ही जल्दी इस लिख भी सकें। इस नहे लिपि को 


#हिन्दी की संकेत लिपि” कहते हैं। 


वणपाला 


भाषा वाक्य और शब्दों के समूह से बनी हैं जो अपना 
विशेष अथ रखती हे । शब्द सुविधानुसार खवर और उ्यंज्ञनों 
में विभक्त किए गए हैं। हिन्दी की इस संफेत लिपि की रचना भी 
इन्हीं स्वर ओर व्यंजनों की ध्वनि के सहारे की गई है और 
विशेष चिन्हों पे सूचित की गई है। पर जो सज्जन हिन्दी भाषा 
ओर उसकी व्याकरण के अच्छे ज्ञाता नहीं हैं, उनके लिए इस 
लिपि का सीखना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । 


( २५१ ) 
व्य॑प्र्न 


इस संक्षिप्त लिपि में व्यंजनों की रचना अधिकतर ज्योसित 
फी सरल रेखाओं को लेकर ही की गई है पर जब सरल्ष रेखा 
से काम नहीं चला तब वक्र रेखाओं का सहारा लिया गया है | 





याद करने के किए नीचे से चलना चाहिए। प्रथम चित्र में 
पहली रेखा से कवर, दूसरी रेखा से चवर्ग, तीखरी रेखा से टच 
ओर चौथी रेखा से पवर्भ सूचित किया गया है। तब सरत्त 
रेखा से न बनाकर वक्त रेखा से बनाया गया है | इसका कारण 
यह है कि हम आँगरेजी शाएं-हैंड ( पिट्स प्रणाली ) के ध्वक्ति 
संकेतों को भी जहाँ तक हो सका है साथ साथ ल्ञेकर चले हैं 
जिससे कि ऑँग्रेजी के पिद्समैन प्रणाली का जानने वाला यदि 
हिन्दी-शा्ट-हैंड सीखना चाहे तो उसे उल्लकन न पड़े ! ऑगरेजी 
में ? को 'प? की रेखा से सूचित किया है, इसलिए हमले इस 
“प! फो ट, व, त, या म, न सानना उचित नहीं समझा यथपि 
ऐसा करना चहुत ही सरल था | 


( रन ) 


तबगे और स के लिए दाएँ झोर बाएं दोनों तरफ से एक: 
ही प्रकार की वक्र रेखा ढ्ी गई है जैसे--चित्र ? ओर २ में 
दिए गये हैं । 


8 


(९) (२) 


श और स में इश्नल्षिए भेद नहीं किया गया कि मुद्दाबरे से 
पता लग जाता है कि कहों पर स की आवश्यकता है और कहाँ 
पर श की | पर यदि कहीं पर विशेष सेद करना हो तो स के 
चिन्ह को काठले से श पढ़ा जायगा । 

आज की हिन्दुस्तानी भाषा मे उदू की बहुलता अर्थात्‌ उदू 
ओर फारसी शब्दों के प्रयोगाधिक्य के कारण जु का उपयोग भी 
अधिक होता है जेसा सजा, मर्जी आदि शब्दों में वहों पर इसी 
बायें ओर दाय 'स' के संकेत को सुविधानुसार मोटा कर लेना 
चाहिए । 

'? का उच्चारण या तो 'ख' होता है या 'श' और इस दोनों 
अक्षरों के लिए संकेत निधारित किये जा चुके हैं इसलिए 'षः के 
लिए स्वतंत्र रूप से कोई दूसरा संकेत निधोरित नहीं किया गया । 

'ए' का काम भी “न! से लिया गया है | शब्द को उच्चारण 
करते ही यह पता ्ग जाता है कि शब्द को 'श' से लिखना 
चाहिए कि 'न! से | इसलिए 'ण! के लिए भी कोई दूसरा संकेत 
निधौरित नहीं किया गया है| 

शेष फटकर वर्ण क्षर अलग अल्ग रेखाओ से निरधारित 
किए गये हैं। पाठकों को इनका पहले भज्नी-भाँति अभ्यास कर 
लेना चाहिए ! 


( २३ ) 

बाएँ और दाहिने संकेत सुचारुता के विचार से: कये गये 
हैं । कहाँ किसको लिखना चाहिए यह आगे खाया जायगा। 

रेखाओं के बारीक और मोटे होने पर, उनके ऊपर से नीचे 
ओऔर नीचे से ऊपर लिखे जाने पर या उनके सरत्न और कटे द्ोने 
पर खूब ध्यान रखना चाहिए ओर इनका इतना अच्छा अभ्यात 
करना चाहिए जिससे लिखते समय ध्वनि संकेत सुचारु रूप से 
आप ही आप लिखे जा सके । 

तीर का निशान लगाकर यह पहले ही बताया जा चुका दे कि 
कौम रेखा कहाँ से आरंभ होती है और किस ओर जाती है । 
लिखते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखता चाहिए 
किज्ञो रेखा जहाँ से आरंस होतो है वहीं से आरंभ को 
जाय और झ्िर अपर, नीचे या आड़ी जिस तरफ लिखो है उसी 
तरफ लिखी जाय | 

इस लिपि को बड़ी खावधानों से।खूब बनाकर लिखता 
चाहिए, यहाँ तक कि एक एक वर्णेन इतना लिखा जाय कि बह 
पुस्तक में दिये हुये ब से मित्लते जुलते मालूम हो । इसमें जल्दी 
करने से लिपि कभी भी आगे चल्नकर फिर न सुधरेगी ओर परि- 
णाम यह होगा।कि इस तरह बमहंदी २ लिखते वाले लेखक महाशय 
कभी भी कुशल हिन्दी-संकेत-लिपि के ज्ञाता न दी सकेंगे । 

विचार से देखिये तो बशमाला के पंचवर्गो' के जितने अन्ञर 
हैं, उनका प्रथम अक्षर तो मूल-अच्चर है पर उसके बाद का दूसरा 
अक्षर उसी मूल अक्षर में 'ह? लगा देने से बना है | इसी तरह 
तीसरा अक्षर सूल अक्षर है और चोथा अक्षर उसी में (€” लगा 
देने से बना है। जैसे कवर्गे का 'क' प्रथम अक्षर है और इसके 
बाद का अच्षर 'ख' क में ह लगाकर बना है | च के बाद- 
छुल्न्च-+६; ज के बाद क+ज-ह6 | इसलिये इनके लिए एक 


( २४8 ) 


ही संकेत रखे गये हें लेकिन मिन्नता प्रगह करने के लिये मूल 
अक्षर काट दिए गये ६ जैसे-क के संफेत को काट कर ख भोर 
प के संकेत को काट कर फ आदि बनाया गया है | 


तवगे और स, दाएँ-बाएँ और कुछ ध्वनि संकेत ऊपर नीचे 
दोनों तरफ से लिखे गए हैं। उनको दोनों तरफ से लिखने का 
अश्यास करना चाहिये | यह इसलिये फिया गया है कि वर्णो' 
के मिल्लाने में असुविधा न हो ओर लिपि के अवाह में अड़चन न 
पड़े जैसे (चित्र नीचे)--त+ल् पहले तरीके से लिखना सुतरिधा- 


मिस 


(१) (%) 


जनक है, दूसरी तरद से लिखने में प्रवाह में रुकावट पड़ती है 
झोर संकेत भी शुद्ध ओर साफ नही बनते । 

अभ्यास करते समय संकेतों की लंबाई और मुठाई पर भी 
विशेष ध्यान रखता चाहिये | पाठकों को संकेतों की एक नियमित 
लंबाई मान ही कर लिखता चाहिये क्‍योंकि वह आगे चलकर 
देखेंगे कि किसी संकेत के नियमित रूप से छोटे या बड़े होने पर 
भी दूसरा अथ हो जायगा | संकेतों की नियमित तंबाई करीब 
३७ इंच की होनी चाहिये पर पाठकगण इसे अपनी सुविधानुसार 
कुछ छोटी बड़ी कर सकते है लेकिन संकेतों के रूप और बनावट 
में समानता दोनी आवश्यक है। 


व ओर र के संकेतों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। 
च ऊपर से नीचे और र नीचे से ऊपर फो लिखा जाता है। 
झुकाव के विचार से च लंब से ३५ अंश की दूरी पर नीचे की 


(| २४ ) 


हरफ और र आधार की सरल रेखा से ३४ अंश ऊपर की तरफ 
लिखा जाता है। जैसे चित्र नी 





सा 
लव 


अभश्यास--१ 
5 यो अं  आ 
0 «0 मम ५ 
30... 22 आओ आय ० 
न 0 8 ॥ का पा शा मलिक 2. कक 
पक व आ अ ज आ 
कक आय 00 न कक 0 8, 


अश्यास--२ 
ले सादे दँ-पाएँ दोनों उरफ से जिसे जाते हैं, वह दोनों तइर 
3. प. के ख न भ र२(नी) सर ह 
पे, व स्र ८ बदु श॒ शथश सर त्र 
४8, से ६ २ बवब मस कृत  दट् 


( २६ ) 


३, ये ₹ भ ञज्ञ प्त त व ध 
५. ग॑ | पधजसदझदक>छ 
में न ये र (नी) 
६, ढ़ थ भर फू भ व श॒ ढ़ 
अभ्यास-- ३ 
[ भोश--नो अक्षर दाएँ यां बाएँ से द्िसें जरछ ६ 5गठ्म एागों तरफ से 
द्षिखो ] 
क्रेवल पहला प्रद्धर लिखो+»« 


4१. कल, खत, पर, परम, शरम, पर; तर 
२. खटक, मठक, चटक, टपर, तदक, भड़क, बपक, 
३. ढठठक, छुत, जमघद, सटपट, तट, थरथर,नम्क, करन 
४. दमक, धमक, वसझ, पकड़, फरस, घट, सन 
५, बरतन, सरम, मन, हट, छग्प, शरस परत 
६, सघरपट, दम, पेह, ढ़, डे, छ 


'कानीाट नीता साह-ःन्‍न्‍+-यन्‍तन कुनेम्ऑॉअमअपामाल 


अभ्यापत-- ४ 


केवछ अंत के भक्षर लिसो-- 

3. कज़क, सेंख, पर, बड़, करप, रह 

९, पढ़; मच्छर, गाय, रट, उक्षक, जप, पद 
है, तभ, सचमच, जगत, नम, रटन, क्षव, जतन 
४. कुंश, सहज, कत्न, केज्ेस कब, कुछ, भ्रद्ष 
५. नथ, काठ, पढ़; बाँक, कल्मम, नम, भव 
६. दास, परब, त्तरद, रहम, यव, पट, पते 


( ६२७ ) 


व्यंजनों को मिजाना 


१, व्यंजनों को मिल्ाते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि कल्षम कांगज़ से न उठे ओर जहाँ पर पहले 
व्यंज्ञन का अंत दो वहीं से दूसरा व्यंनन आरंभ दो। 
जैसे--चित्र नीचे 


मी, कक की _/_. ३ 
कि 


५ /_॥ झा. की 


के के न््ता कक 


२--- सक र२े-- टक ३-- पक 
४००० बंग ५-- दर या ल्र 
६-- सक्‌ ७-- पंत 


४. जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वांत्षा पहला 
अक्षर कापी की रेखा पर हो | दूसरे अत्तर लाइन से कहीं 


( ४८ ) 
भी आ सकते है। जैसे--चित्र नीचे 
3 रे . 3३) हैँ . ने 


पे 
8. हम है ले ' ... ६.. हक 


की जे, ५० * कम, 6 कल हे अर अप मकर. 
२००» पेड रे टप ०० प्रो 
घु-- फूट ७० दूद ६० मफ 
७-- ऐैते ८ टस 


३, कवचगें के अछ्तर, म, न ओर 5 नीचे या ऊपर आनेवाजे 
अक्षर नहीं हैं, बल्कि आढ़े अच्चर हैं। इसलिए यदि 
ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद सीचे आतेवादी 
अत्तर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे-- 
चित्र नीचे 


१, .. ] २३ ५ ३ ४ 
४ ... | ही. गा 


१०- खट २०- मढ़ ३-- गब 

पु फेंट ४०- मद ६०» नप 

४. कवगे के अक्षर, म, न और कः के बाद ऊपर क्षानेवाले 
अक्षर आने तो ये अछ्र कापी की रेखा पर से आभारंभ 


( २६ ) 


होते हैं। जेसे--चित्र नीचे 

2. हि हिना 2 अप जप कक 58 हि रा 
१-- कत्त २०- फेव 3-- सनंब 

५. अगर इन अक्षरों के घाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर 
जानेवाले अक्षर नहीं आते बल्कि दूधरे आड़े अक्षर आते हू 
दो भी ये अच्तर रेखा ही पर से आरंभ होते हैँ । जैसे-« 
घित्र मीचे 


१ « आए आम यान मम मम 
ली [५ कक “० - हि हे जन ध 6“ 
२१०- मत्त २-- सेकऊ ई०७७ कृन 
९-- गन ५--- टृफ़ ६० सक 


६. परन्तु जब दो या दो से अधिफ आड़ी रेखाएँ एक साथ 
आये ओर उनके पश्चात्‌ नीचे आनेवाली रेख्ण आयें तो 
आड़ी रेखाएँ कापी की रेखा के ऊपर लिखी जाती 
हैं। जे से--चित्र चीचे. 


40% के आए, 


श्ल्न्सनप २-- क न प 
७, पहले अक्षर का स्थान निधोरित होने के पश्चात्‌ , दूसरे 
अक्षर उससे मिलाकर लिखे जाते हैं। उनके स्थान का 
विचार नहीं किया जाता दे जेसे--चित्र प्रष्ट ३० 


$ 


॥ ५ 


कह २ कक! हे आह 


हे पे 
४ हे रु प ६ रा ही 


9 डा ष ४५ &, 2 शा 
बी ११ रा १२. कि 


मै ८ | ९१९४ कि अत अप 


१-- पक २-- प्रकज ३--- मनट 
४-- मपत जा समान ६-- लेरन 
७-- प्रवट प्रा सरपट ९५००० गरभे 

१०-- रपट. ११०- भक्तर १५-- वर 

१३-- वक १४-- फल १४०- कब 


« घक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराएं जावे हैं। जैसे-« 
चित्र नीचे 


डॉ 


फ्5 


. ४ हाई ५. ढ़ - ५, है. के 


१०० मेने २-- मम ३० तते 
४०० संस ५-- लत ६० रर 


0... ३२ /:7-5.. रै.... . | 4 : | 


( 9१ ) 
(६, सरल प्रक्षर इस त्रद दोहराए जाते हैं। जसे--चित्र नीचे 





शक था पट *+॥ टी 
१-- पप॑ २ टठ ३-- गंध 
४७-- जज ४० दम ६०» पत्र 
उन्नत फृफ पनल्‍्न बचत ००--- हए 


१०, चब्गे के अचर और र (ऊ), ढ़ (5) जब दूसरे अत्तर से 
मिलते हैं तो ऊपर भौर नीचे की लिखावट से पहचाने 
आते हैं । व भौर र फै कोण का विचार नहीं रद्द जाता | 
चवर्ग के अकत्तर नीचे को भर र (क) और ढ़ (ऊ) ऊपर 
को लिखे जावे हैं जसे--चित्र नीचे 

की जई 


' 2) २ ४ ३ (" हिल वीक 


प्‌ 4 दर ही ७. ८:०८. ६. _८2 2८... 


१०- पंच २*- पर ३-- छुट ७-- रस 
४० 'चेसे ६--- सच ७छन्‍्ल्‍ सर ८-- छड़ 


( ३२ ) 


११. स दायाँ-बायों और ल- नोचे ऊपर नियमाठुसार लि पे 
ज्ञते हैं| नियम आगे मितेगा। 


१. ्ः गो 4 के व डा 
(“यथा ४ रॉय ली... 


नमी 


/ ६ कर या ८ हि 
दहंहया तम २, लर था स्तर 
लड़ या लग 2. यले या यल 
नल ६, सप था सप 

अध्याृत्त--४ 


[ मोर--नोचे बिसे जानेवाल्े २, ६, ज भौर दाएँ तरफ़ बसे श्रानेवादे 
त॒वर्ग भ्रोर प्र भोर करे हुए मे, न थे भक्षरों में क्षिसे गये हैं ] 


१८ 
२५ 
8, 
४, 


संग, 
ढक, 
थन, 
जएं, 
धर, 


ग़म, जग, गज, घुके, चर 


कट, डंठ, संट, डग, टग, 
घत, नेंग, तने, छुने, रन 
तद, फ्रंध। कमर, भेने, पने 
पत्र, हैक, रेप, गल, यह 


मव्र, शहर, वह, जदान, भजन, पटक 


रपट 


ऋपर, रटन। पहन, महक 


भेंट 


( रेईे ) 


पर. केटदेल; समंद्रमत्र, दृजञचक्ध, 
३. परतन, टद्सटर, पननघद, 


सदप्ततत, 


रहप्द, 
१०, पर पर चल। बऊ ग्रक संत दूर | भत्ष भर । 


उपर र फा घियार कर पक्षरों को सिक्षाप्नो-- 


११, रख, मर; पर, घरन,  मरन, . परद 


१२९० जहर, भगर, एर हर कर, चरन पर घर घर । 





स्वर 


स्वर-ध्वृति का उच्चारण बिता किसी दूसरे ध्वनि के सह्दा- 
यता के आप ही आप हो सकता है। यहां रबर दो प्रकार से 


लिखे गये हैं । एक मोदी विल्दु ओर मोदे डेश से और दुसरा 
हल्की बिन्दु और हलके डेश | 


मोदी बिर;ु ओर मोटे ठेश से लिखे जानेवाल स्वर 


तप . .  |ै झा “-:- ८६१) 
ए ई । ओो -:-(२) 
ई ५३ ५. 7. हो, 8 की) 
उपरोक्त स्प॒रों को याद करने के लिए निम्न वाक्य याद कर 
लें । इससे सहायता मिलेगी । 
झअ रे री | मा चोर कूद (गया 
तय ए द्वें | आ ओ ' पट 
२ द्र्‌ रे | ८ रद दे 


दे 


( दे ) 


उपरोक्त चिन्दों को ध्यान से देखने पर प्रतीत होगा कि एक 
ही एक चिन्दर से तीन २ स्वर या मात्राएँ नियत की गई दें परन्तु 
इस विचार से फिर भी वे अत्ग अलग स्वरों का बोध करें 
उनके लिए अलग अलग स्थान नियत किए गए हैं। एक ही विन्द 
एक स्थान पर एक स्वर को, दूसरे स्थान पर दूसरे को ओर तीसरे 
स्थान पर तीसरे स्वर को सूचित करवा है। इन्हें स्वर के स्थान. 
कहते हैं। यह प्रथम, ठ्वितीय और ठृतीय तीन रथान होते हैं। 
किसी रेखा के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय 
ओर अंत के स्थान को तृतीय स्थान कद्दते हैं। यह स्थान जिस 
जगह से अक्षर लिखे जाते हैं प्रारंभ दोते हें | इसलिये ऊपर से 
नीचे लिखे जानेवाले अज्षरों में ऊपर से आरंभ होते हैं। 
जैसे--(१) चित्र नीचे 


कर ९। १ 4 
१, कर शर ५ 
«०५ कै ये ७७ पक ७ 
१ जे 40 
नर 
२५६ ४४ ५४६ 
ड्मक कक ] ५९५ ] कड़े कक ५ कक कछ के 


हि 


३, १३१३. इेजु ६३०५३ 
१ है है | रे 





६ +#॥ दे 


नीचे से ऊपर लिखे जानेवाले अच्रों में मीचे से आर॑ 
हैं। जैसे--(२) चित्र ऊपर की 
आड़े अछ्रों में बाएँ से दाएँ तरफ पढ़े जाते हैं |. 
जैसे--(३) चित्र ऊपर 


( हे४ ) 


इन रघरों को व्यंजनाक्षर के पास लिखना चाहिए लेकिन 
इतना पास न लिखें कि अक्षरों से मित्र जाये । 


ऊपर के छः स्वर मोटी बिन्दु ओर मोटे डैश से सूचित किए 
गये हैं। डेश व्यंजन के पाख किसी भी फोण में रखा जा सन्चता 


है पर लम्बाकार अधिक सुविधाजनक और भत्ना सालूस दोता 
लत विलय 


१३ 9 या |. ३.७ या. 


३ /& य / ४ ६5७ या «७5५ .. 


जब स्वर ऊपर या नीचे आनेवाले व्यंजन के पहले रखा 
लावा है तो पहले पढ़ा जाता है। जैसे--चित्र नीचे 


९५ / ३२३१ 8& ५७ ४ ;/| 
षू्‌ 3 .छ (्‌ 3 "ः 4 * 
९ -- आज २०७ आठ ४३ -- आप ४ ०७० छेट 


४-5 आश ६० अथ ७-७ आर ८ ऋत्ता 


जव स्व॒र ऊपर जानेवाले या नीचे आनेवाले व्यंजन के बाद 
दएखाजावाहे तो व्यंज्ञन के पश्वात्‌ पढ़ा जाता है। जैसे--चित्र वीचे 


4 हा अधि व मी 


बज श 


हल 


ता २--रो ३०-वे 9४-सो 


४०--पे ६--ले ७-वथे ८४“टू 


४४७६८ _& 2 


( ४३६ ) 


जब स्वर व्यंज्रन की आाड़ी रेखा के ऊपर रखा जाता दे तो 
पहले और नीचे रखा जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है । 
दैछे...चित्र नीचे 


है... अप 2 6१६० हम >न्नेडी 5 « “न +ल 
है कह न्‍्क+ 2 की मूल. 
१-० एक आम रेख ञुख 

२-- मे स्रो ने क्ू 


मोटी बिन्दु प्रथम स्थान में अ, द्वितीय स्थान में ए और 
ठृतीय स्थान में ई की ध्वनि देता है। जेसे--चित्र नीचे 


(हा # शा 


! बा 
कु 3 0३. मर 
पे ८5 . 5 0. न पक 
४ _/' . _/ पा  । 
१ -- अट एट डेट 

२-- अप एप टेप 
इ--म मे मी्‌ 
9--स से सी 


[ नोट--अ की मोटी बिन्दु व्यंजन के वाद प्रथम स्थान में 
नहीं रखी जाती क्‍योंकि 'अ' की मात्रा व्य॑त्ञन में मिल्नी 
रहती है। ] 


( ३७ ) 


इसी तरह मोटा डैश प्रथम स्थान में आ, हितीस स्थान में 
ओ ओर तृतीय स्थान में ऊ की ध्वनि देता है। जेसे-- 


हि 8 शी वी पार 3 
/ . >. हि 
र र्‌ कि 
ई शी 
आप ख्रोप ऊप 
आज आज ऊ्ज्ञ 
घा्‌ बो बू 
आात आओत ञ्र्तं 


एल्‍्की बिन्दु और हल्के डेश से लिखे जाने वाले स्वर 


तुम छः स्वर ऊपर पढ़ चुके दो। अब यहाँ छः सचर और 
दिए जाते हैं। पहले के स्वर मोटी बिन्दु और भेटे डेश से बने 
थे । यह छः स्वर हल्की बिन्दु और हल्के डेश से बने है । 


ऐ । आइया आई. -:; -(१) 
ञञौ ः | श्र - ६ - (२) 
४ | ड - $ - (9) 


याद करने के लिये तीचे के घाक्य याद कर लो--- 


ऐ औरत इस ! साहस अचल. उलट 
ऐ. ओऔ ड् । आई श््ं हु 
१४२ ३3 [६१ र्‌ ३ 


इस स्व॒रों का प्रयोग पहले छ: स्वरों के श्रजुसार ही होता है 
ओर इनके स्थान भी उन्हीं के अनुसार नियत किये गये हैं। 

ऊपर के स्व॒रों के देखने से प्रतीत होगा कि ऋ, अः ओर तू 
को के।ई स्थान नहीं दिया गया। इनकी कोई आवश्यकता न 
पड़ेगी । बीच में श्र; की मात्रा को जहाँ विद्यार्थीयण आवश्यक 
सममें अपने मन से लगा लें | जैसे दुख । यह 'हुख” लिखा है। 
यदि विद्यार्थीगण चाहें तो इसे दुःख? पढ़े' या लिखें। यदि विसगे 
अंत में आये तो शब्द-संकेत के अंत में एक हल्का डेश लगाने 
से विस पढा ज्ञायगा | ऋ का काम र से और लू का काम लत! 
में *”? लगाने से निकल जाता है । 

अनुस्वार “अं? यदि व्यंज्नन के पहले या बाद में अफेला आने 
वो यथा-विधि अपने द्वितीय स्थान पर रखा जावेगा । 
जैसे--चित्र नीचे 


हा है. 
(न. २.४. ३. / 
है 05. हर 
१- अंडा २--अंत ३-- अंधेरा 
४० फेंप ४ पम्प 


[ चन्द्र बिन्दु ओर अनुस्वार विद्यार्थीगण अपनी समझ से 
लगा हों। 


( दे६ ) 


यदि अनुस्वार व्यंजन के पहले या बाद किसी स्वरके पश्चात्‌ 
आधे तो डप्ती स्वर के स्थान पर एक हल्का शून्य रख देना 
चाहिए जैसे--चित्र नीचे 


१ ८. २. ३. ॥ 


१... आंच २०-- आंँव ३--- ओऑंठ 


इससे यह मालूम होगा कवि जहाँ पर यह शून्य रखा गया है 
उस स्थान का स्वर सानुनासिक है। स्थान के विचार से स्व॒र को 
मालूम कर लेना चाहिये | जैसे--आत ( ऊपर के चितन्न में न॑० २ 
से सूचित शब्द ) में चूँ कि शून्य प्रथम स्थान में रखा है, इसलिये 
इससे पता चल्ञता है कि यहाँ कोई प्रथम स्थान का स्वर दै। 
प्रथम स्थान के स्वर अ, आ ऐ, और आइ होते हैं । सब रघरों में 
अनुस्वार मिलाकर पढ़ो, किससे ठीक शब्द बनता है। ँत, एत, 
आइत ठीक शब्द नहीं बनते | आंत ठोक शब्द वना इसलिए 
आँत शब्द ठीक हे । 

पर यदि आरंभ में ओर स्पष्टता चाहो तो शून्य के नीचे उस 
स्थान की मात्रा भी क््गा दो। जैसे नं० १, २, ३, ओर ४ 
चित्र नीचे 


॥/ <- २. 2८6 है व ४. . हे 


१ सॉप २-चोंच. ३“-सौींच. ४-पूंछ 


सींच और पूछ अगले नियम “दो व्यज्लव केबीच रबर के 
स्थान! के अनुसार दिया गया है | 


*। 
हे, छोथ, 
०, गाय, 


अव्यात्त .._ ७ 
फ्री, या, ब्ो, ने, से, ! की, जी 
गम, थाज, ईश, धो, * फेस, का 
शाम, रोम, फीस, श्वाए जि, रात 
साध, कसा, जता, बोश, गैथ, चाराम 
लत, मेत्ना, डेख थाग पी, शक 
परी, रोशनी, धवाञ, भाढमी 
पास, बोक्षी, ! भाजादी, 2३ 
रा 


( ४१ ) 
दो व्यंजनों के घीच स्वर का स्थान 


स्वर जब दो व्यंजनों 'के बीच में आता हे तो प्रथम और 
द्वितीय स्थान पर तो यथानियम्त पहले व्यंजन के पश्चात्‌ रखा 
जाता है पर जब तीसरे स्थान पर आता है तो पहले व्यज्लन के 
तीसरे स्थान पर न रखकर भ'आगे वाले व्यंजन के तृतीय स्थान फे 
पहले रखा जाता है, क्‍योंकि यह सुविधाजनक द्वोता है। ऐसा 
करने से पहले व्यज्ञन के वाद तृतीय स्थान और उसके आगेवाले 
उ्यठज्न के पहले के प्रथम स्थान में उत्तकन न पड़ेगी । 


कभी २ ऐसा भी होता है कि दो व्यंजनों के मिलने के कारण 
तीसरे स्थान की जगह नहीं वचती । इन्हीं बातों फो दूर करने के 
लिए उपरोक्त नियम रखा गया है । 


ए्िन्दी में एक अज्ञर के बाद एक ही मात्रा लगती है। इस- 
लिये अगल्ले व्यं जन के पहले किसी मात्रा के आने का डर नहीं 
रहता। छोटी 'इ! की मात्रा नाथरी लिपि में यद्यपि अक्षरों के 
पहले लगती है पर उसका उच्चारण अक्तरों के बाद शी होता है, 
इसलिये संकेत लिपि में वह मात्रा भी व्यंजन के बाढ ही रक्‍्खी 
जाती है । ऐसे शब्दों में जहोँ मात्रा के बाद कोई दूसरा स्वर आता 
है। जैसे--'खाइये' 'पिल्ञाइये! आदि । [ यहाँ ख और ल में आा 
की मात्रा के पश्चात्‌ दूसरा स्वर 'इ! है ] ऐसे स्थान में किस तरह 
लिखना चाहिये इसका नियस आगे चल कर सिलेगा। 


( ४१ ) 


इसलिये तृतीय स्थात की मात्रा न० १ की तरद लगानी 
शाहिये--नं० २ की तरह नहीं । चित्र नीचे 


५+ हा] रे, रु की ५ 
१) ३ है हु ३ अ आम. हम, कील 
५ बस 
है. 
पा 


ऊपर के चित्र नं० २के पहले संकेत में यह नहीं मालूम 
होता कि तृतीय स्थान '£? के बाद है या 'क' के पहले तथा दूसरे 
में 'क' के वाद है या पहले 'प' के पहले। इसलिए इस प्रकार 
मात्रा लगाने से पढ़ने में वड़ी उल्मम होती है | 


इसलिये हृतीय स्थान की मात्रा नं० ? की तरह ही लगाना 
ठीक है । 


3 


अचज्या्स-.-€ 


छत्र, उत, दो, तो, छू »/ छा, थी, घे 
एप, ब्द्ध शोदा, दी, देवा, लेना, दास 
पथ, पद, दर, सह, दस, दास चाद्ा 
यापी, धकतता, थोक, ठठ, ताप, साप 
छवा, सहा; युष्ठ, दास, झाद्सी 
घन, धान, घस्डी,. तनकी, देदता 
पोस्ता, . रास्ता, दासखता,. पातक, . चाती 


( ४४ ) 
तवगे के दाएँ बाएं अक्षरों का प्रयोग 


तवर्ग के अक्तर दाएँ-बाएँ दोनों तरफ से ल़िखेजाते हैं । जे छे-- 
िन्न नीचे 


कम 0 49 आम 


& हा दूं ६ वे 
तवग के दाहिने व्यंजन के बाद पवर्ग, कबगे, र (नी० ऊ०) 
ऊन (दा) ओर ल (ऊ) आता है| जेसे--चित्र नीचे 


१. १६ ... ३... ३) 
४... ४ -/ अर मी 48 


जया. सा. संग. सका... हक 


१-- तप २० दक “३--धर (त्ती) 
४-- पर (ऊ) ५० तप (4) ६-- चत्त (ऊ) 
दवगे के वाएँ व्य॑ज्ञत्न के बाद चबरगे र (नी), स (बा),६(छ० 

जी०) न, व, य, और तल (० नी०) आता है। जै से--चित्र नीचे 


लक के कल. बज पलक 
३-9 ध्‌ (., ७ (2 0 2, ह 
्ट _ _((ः का  - 


बंप अंग आयात. कॉक 


( है५ ) 
१-- तच २-- तर (नी) ३-- तस (बा) ४-- वह (ऊ) 
४५०० तह (नी) $०७ तने ७-- तब ८++ तय 
६०० तल्न (झ) या वल्ष (नी) 
टबर्ग, तबर्ग और म के पदल्ले तवर्ग दादिने और बाएं दोनों 
वरफ लिखा जावा दे | जैसे--चित्र नीचे 


पी पर «०० 


त्तढ तद्त दस यथा दस 


इसी तरह चवगे, ख (दा), ह (नी) और स के बाद वाहिनी 
ब॒रफ से लिखा जाने वाला तवर्गे आता है। जैसे--चित्र नी 


- नी 5 हक 2 


चंत स्‌ (दा)द दृ(नो)त .. सतत 
कवगे, पवर्ग, य र (ऊ), न, ल (ऊ); षब, स॒ (बा) ओर हू 
(ऊ) के बाद बाई' तरफ लिखा जानेवाला तबगे आता है। जैसे-- 
चित्र नीचे 


१ ्े के. हर, 
२ /र. ८“ है| नकेल 


१-० कृत पत्त यतत र(ऊ)त नत 
२०- लत बत स॒(बा)त हद ()वं 


( ४६ ) 


टच तवर्ग और सम के बाद तब दोनों तरफ लिखा जावा 
है। जैसे--चित्र नीचे 


9 


३--- ट्त तत 


जब कभी तबरगे किसी शब्द में अकेला व्य॑जनन हो ओर सात्रा 
उसके पदले आववें--चाहे उस व्य॑ज्ञन के बाद भी सात्रा हो--तो 
थायाँ और यदि सात्रा व्यंनन के बाद आर्वे-पहले नहीं--तों 
दाहिना संकेत लिखा जाता है। जेसे--चित्र नीचे 


६ (६) व ओे 
2. ) ६. ( | .?. 


आध ऊूद दे दो आधा थे 
था थी इंदू ओदा ओथ, थू 


इस दाएँ बाएँ को लिखाबट को सममतने के लिए यद्द अत्या- 
'घश्यक है कि आप इस सांक्रेतिक लिपि के सूत्न तत्वों को ठीक 
तौर पर समम लें। पहली बात घारा प्रवाह की है। संक्रेतों को 
आगे की तरफ बिना किसी रुकावट के लिखा जाना चाहिए। 
इसमें तनिक भी रुकावट हुईं या आगे से पीछे लोटना पड़ा कि 
वक्ता बहुत दूर आगे निकत जायथगा और फिए उस्तकों पकइना 
बहुत कठिन हो जायगा। 


( ४७ ) 


दूसरी बात संकेतों के सुचारुता की है। यह लिपि बहुत तेजी 
के साथ लिखी जाती है। इसलिये यह. आवश्यक होता हे कि 
चेज्ञी से लिखे जाने पर भी संकेतों की सुचारुता न जाय | 

दाएँ-बाएँ व्यंजन इन्हीं असुविधाओं को हटाने के लिये लिखे 
गए हैं जिससे प्रवाह से पीछे न लौटना पड़े और व्यंजनों के 
बीच ऐसे रपष्ट-कोश--जहाँ तक हो सके--बैनते रहे दि शीघाति- 
शीघ्र लिखे जाने पर सी स्राफ पढ़े जायें। जैसे--चित्र नीचे 


हर धध या 0५ ३ प्र या. )-- 


१, ऊपर नं० १ सें 'सत दाएँ-बाएं दोनों तरफ से लिखा गया 
है। सत (दा) में रकावट पड़ती है ओर संकेत भी अच्छा 
नहीं बनता । इसलिये सत (या) लिखा जाना चाहिये। 

४. इसी तरह नं> २ में 'ठच” दायॉ-वायों दोनों तरफ से लिखा 
गया है। 'वच'! दाहिने सें कोई कोश नहीं है ओर यदि जरा 
भी छोटा रह गया तो पढ़ा मी न जा सकेगा ओर फेवल 
त (दा) रह जायगा। इसलिये व (वा) लिखा जाना चाहिये। 


( ४८ ) 


अभ्यास - ९० 


९... ८८५ 

के का है हि ै है है| कद 

३... ६. कप आग शा 
अप बरी 

8. . गे है 9 सजी न हर थर्ड >- 

५. ८६ गा क नम > /]] 

६.....८ 34 -* ४ . ._._॥ 

हे पता ५ हि अ रे १74 

, 
अम्यास-.१ १ 

॥, दीस अफ्रीम बुट मूत्र मेक्ष सी२ 

२० मूठ मूता बूर सूत नौज्ना हीरा 

३, मीच सेठ सीरा चदौनी. टौन रीम 

४, खुद टीका खीरा काली धोमा पीर 

५. की पेशी सूत्री मोटी पीठ दाव काम 

६, मेरी टीम जीत गईे। 

७ पेड़ के मत्ष में पानी दे । 

८घ.. मृप्ता भाग गया। 

&,. वेह भ्रफोम खाकर मर गया। 

१०, प्रठ जी ने मीठे २ झाम खाये । 


( ४६ 9 
स और म-ल का प्रयोग 
()स 


तवर्ग के समान “स” भी दाएँ-वाएँ ओर स, न ऊपर तचीचे 
लिखा जाता है। इसके नियम ये हे । 
॥ की का न ॒ ता | कम) 
जी 
“अर ्‌ ्ध 2 


लि] 


हे ह* ३... 
ही हा हम ; 
के. पर का को ० 


दाहिने स के बाद कवग, तबगें (दा), र (अन्ती) और रू 


. [दा) जाता है। जैसे--नं० १ चिन्न ऊपर 


सक सदत(दा) खर(ऊ) सेर(नी) स स (दा) 


बाएँ स के बाद चबरगे, तबगे (वा) य, व, स (वा) 
हूं (नी - ऊ), ल़ (नी - 3) और न--ये सब आते हैं। 
जैसे--नं० २ चित्र ऊपर 

सच खत (बा)स ये सव सूख (वा) सद्द (ऊ) 

सह (नी) सल (नो) सतल्न (ऊ) खन 

पवगे, टवर्ग, र (नो) और से के पहले दायाँ-बायाँ दोनों स 
पाता है | जैसे--नं० ३ चित्र ऊपर 

सप सट सर सम 
५] 


हे क्‍ ज कह 


( ४०, ) 


९... .. ह जी 2 अर लक 
कल पह 


इसी तरह कवर, तबगें, पचर्गे, थे, व, ६ (ऊ); सर (वा) र 
(5), ल (5) और स, न के बाद बायाँ 'स” आता है। जैसे-- 
नं० १ चित्र ऊपर 

कस त(बा)स पस यखस वस दृ(आओस 

स(बा)स २(कछौस जल(ऊओस नस 

वर्ग, तवर्ग (दा), स (दा) के वाद दायाँ स लिखा जाता है| 
जैसे--नं० २ चित्र ऊपर 

चस त(दा)स स(दा)स 
टवरग के बाद्‌.धस” दोनों तरफ लिखा जाता है। जैसे-- 
नं० ३ चित्र ऊपर 
ट्स 
जब कभी यह 'सः कित्ती शब्द में अकेला रहता है और मात्रा 
पहले आती है--चाहे उस व्य॑त्रन के बाद भी मात्रा हो--तो 


बायाँ और यदि मात्रा बाद सें आती है-पहले नहीं--तो दायाँ 
स लिखा जाता है। जेसे--वचित्र नीचे 


पे पद __ 
आु#*छ ##७ कक पा फान्याा जाइाग:७..धकी आा> गाकान्सी,.. बा न्‍ममें गए के कु # | के व पक सका *«> [ 8७ कक न्क हि यह 
| 


आशा (बा) आम (बा) उषा (बा), शो (दा), आदि 


#१०+ 


( थ९ ) 


(२) सं, न 
बी आओ आओ 
्र््ई 39. हे 
रा दि | हक प्र जी, 6 
3० का 5 
३ “5 __. “5५ ६. ४“..८ . ७" 


१, सयास (कटा) अथोत्‌ न के वाद तबगें, र (ती-ऊ) 
ले (ऊ), ह (नी) स (वा) ये और व आता है। 
जैसे--नं० १ चित्र ऊपर 

मत (दा), मर (नी), सर (ऊ), मल (ऊ), भह (नी) संस (वा) 

मय सद 

2, न या न (कटा) अथौत्‌ म के बाद चबग, टवगे, पवगे 
तबगे (वा), य, व, ६ (ऊ-ती) और ल (नी) आता है । 
जैसे--नं० २ चित्र ऊपर 

सच, सट, नप, नंत (वी) चय, नव, नहा (झोी 

नह (नी) नत्त (नी) 

8. कबगे, स, न और ड--त और म के पहले और वाद दोनों 
तरफ आते हैं | जैसे--नं० ३ चिन्न ऊपर 

सक कम नक कन. संस 
नम मन 


4. 


ली एनननग-हह ऋषि, 


९ 
&. 
रे 
एं 


( ४२ ) 


८ नि ऑ 


74 >> 


५-८ 
का 


हा, 


ल्‍ 8 8 अल 0 


ही ह 
#े -> ८. 


१०२ नीचे आनेवाली परत रेखाओं के वाद म॑या मं (कटा) 


है, 


डे, 


अ्थोत्‌ न आंता है और ऊपर जानेवाली सरल रेखाओं के 

बाद न था न (कटा) अथोत्‌ म॑ आता है। जेसे--न॑ ० १-२ 

चित्र ऊपर 

(९१) चम्र टस प्॑र दृ(नी)म 

(२) यन वन दृ(छीन २(ऊझोन 

पवर्ग के बाद न भी आता है। जैसे--न॑ं० ३ चित्र ऊपर 
पन बन 

तवरगे (बा), स (बा), ल (नी) के बाद मे और न दोनों 

आते है । जैसे--नं ० ७ चित्र ऊपर 


त॑ (बा) म-त (बा) न, स (बा) म-स (था) न, ल (ऊ) म-त्न (ऊ)च 


्‌ 


ल(नी)म ल(नी)न 
तबग (दा), स (बा) ओर र (नी) के बाद स या स (कथा) 
अथोत्‌ न आता दे | जेसे--नं० ५ चित्र ऊपर 
त (दा) सम, स(दा)म, र (नी)म 


(६ ५३ ) 
अभ्यास--१ २ 


घी भोप्त 


आदा 


ड्र्श 


सा 


दे. अछ 


छे 


शु आशा 
घंस दस धर 
४. संस वर्ष प्तप 


५, पेशा 


हि. 


रस 
सन 


प 


सद 


रोश 
नाना 


सीना 


सानो 


काना 


6, रोधा खोना 


नप 


हम 


७ गास जाप 


अम्यास- १ ३ 


की 
कल, 
322 है ऐ हा, 

(९2,>.. 
/ की व 
५ के 


दर ढी ४४ ४३० 


9 पी 


६ शष्ट ) 


शुब्द-चिन्ह 
हर एक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं शो प्रायः हर एक 
वाक्य में काम आते हैं। इनके लिये संक्ेत-लिपि में एक प्रकार के 
संक्षिप-चिन्द निर्धारित कर दिये गये हैं। ऐसे चिन्हों को 
४शब्द-विन्द” कहते हैं। 
शब्दों में लि और वचन के विचार से जो परिवतेन दोते 
हैं उनका शब्द-चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता बल्कि वे 


मुहापरे से पढ़ लिए जाते हैं | 
ये शब्द-चिन्द सुविधानुसार रेखा के ऊपर, रेखा पर या रेखा 
को काटते हुए बनाये जाते हैं। 
अध्यास--९ ४ 
कक हु ० 9.१ ., हा हि 
“मिल मा  म 
पक की मत 
१, एक दो। ९ ऊपर, पे, पर में 
३. है,.हो हैं, हैं. ६४. का को 
४» कि, की के 
[ नो४--पूवंबत्‌ नीचे लिखे जानेवाले ज और र बढ़े अक्षरों में क्षिए्‌ 


गये हैं। | 

१, झाटा माढ़ दुवा पीता सानना हरा थोरा 
१९. सीता थायू ब्रॉजा लाल काट ग्रोइ नाता 
३, रोते देक्ता भागमस पचाचो सांसी काने 


४ 0 2# ८० 


& 6८ ७० ०० 


( हइश १) 
योग. असक्की कारन लोसी लाबणी 
बदुजा जायता डरावना. भयानक ल्षेनेवात्ा 
पुक आदमी पेड पर है।. / 
भोत्षा का बाप कानपुर जाता है। 
राम को दो घोक्ा करषी काट कर दे दो | 
लड़का रोते रोते छेदी के घर पर चक्ता गया 


« लालची झादमी सद्दा मारा घाता है। 


अग्याझ--१५ 

पे / न 

005 न / ५ 

। (५ ५4 कि 

*] (्‌ एज / । की कल मम कि 
रा ८ ....- .-+ ] 
ने से २३, फोन . झुछ 
में« मैंने भुमके मेरा सुमकछो 
उस उसने उसे उसका उसको 
वद बे ६ उसी इसी 


( ५७ ) 


अम्यास-- १ ६ 
का न अहम ८ > है: 
-) (१ /ं न्च्नजि 9#०«- ६... 
८ ५श र्प्यी हु «रा 


कम - क्या किया २. दॉ हुआ - होता 
तुम तुमने. तुम्हें. तुम्हाशा तुमको 
उन उनने. उन्हें. उनका. उसको 


साला हार टोवा भूल पाना खाना 


पढ़ीखी चाफत घोसला काटने 
नज्ञाकत सतौद्नी णरावना. दोपहर 


फ्या घद्ट घाजार गया है हाँ चद गया है। असी तो उसे छुछु 
ही ऐर हुई है । 

ए उसने कौन फास किया थो सना हुई । 

तुम कद हो। तुर्हारा दया चास है। तुसने यह कोट कप पाया । 
दे फम्नज्ञोर ये हार गये । तुमको उनकी मदद फरनी थी । 

उन लोगों से छुछु न होगा | उनके छाने दी । 

छगर कुछ छुआ होता तो उनने चझर फहा होता। 


( भु८छ ) 
शुद्द-चिन्द्द 


थी था भ्ः 


4 टी 
आम ५ . ६ मन न जज भ््पण 
रे परम 


सिल्क 


अासमण 


(७ ककया कफ ल्काकेम हक | इन ली | डक 5 ञं सामरि. ७+ अजकपन 


कहाँ. जहाँ वहां. यहाँ 
यद्-दाम-दान दे-देना-दैता दिन-दी-दिया 
आएंगे - आगे « गाय गया 
ओर हा 
(2 (>> 
४६! अकक ॥ आज 
., 


५? ला 


बात-वाद वढ़े-वढ़ा बहुत - बुरा 

अत:अति भाँति - तौर इत्यादि - अत्य॑ंद 

दाथ-साथ-साथी थोड़ा था-थी-थे 
न नहीं 





[ नोढ--प को छान के ऊपर छिखने से आप, लाइन पर ब्िखने 
से पदल्ले--पैा और जक्लाइन को कारऋर किखने से 
यद्यपि-पीछे पढ़ा जायगा । ] 





( ५६ ) 


अभ्याघ्त--- ९७ 


के 


डे 


५५ 
३६ 


५ 


१०, 


( ६० 9) 


अभ्यापत--१८ 
गयोश . गदाधघधर नमक गिरणा गिरघर 
गुदनार जीवन तराक तौलना पाइप 
गुलाव जुमला. पेराक दिह्वत दौलत 
नुपुर नेगचार पैरागी बेहतर बेजनाम 
सुई सुश्किज लगातार लिपाईं 


करंतगा कावद्न पंत जाँचक पंचकत  द्ोवान 
चट्ट बहुत बढ़ा भादमी हो गया है। झब बात-बोत में बिग 
जाता है। 


, झतः सिद्ध हुआ कि बढ़े आदमी के हाथ में ताकत है पर दौनानाभ 


बरीब भादमी के सद्टायक हैं। 

हों, अमीर लोग दीनानाथ फो भूले है, उनको पहुँच उनके पाश्त 
नहीं है, न होगी । 

पहले तो ज्ोग भ्रति करके घुरा करते हैं, बाद में माँति-माँति झोर 
तौर-दौर की यातें हत्यादि बवाकर अत्यंत सूख बनते दें ऐसे भादमौ 
का घाथ कोन साथी देगा । 


( ६९१ ) 


स, श्‌ ओर ज्ञ (१) 

व्यंजन ख, श केचल वक्र रेखा द्वी से नही वनता वल्कि एक 
छोटे वृत से भी बनता है । यह व्यंजन की खरल और वक्र 
रेखाश्रों में बड़ो सरलता के साथ जोड़ा जा सक्रता हे। इसका 
उच्चारण स ओर श के अक़्ावा ज़ भी द्ोता है। जैसे--मेज़, 
जहाज, ज़ामिन, जुऱफ आदि में ज, ज, जा और जु हे। 

जव यह 'सः बृत किसी व्यंजन की सरल रेखा के आरंभ में 
मिलता है या वीच में इस तरह आता है कि व्यंज्ञन के बीच में 
कोण नहीं बनता तो यह दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता 
है। यदि यद् वृत किसी सरल व्यंजन के अंत में आता दे तो 
वाएं से दाहिने को लिखा जाता है | कवगे में यह बृत नियमा*» 
लुसार आदि, मध्य ओर अंत में चाहे जहोँ आधे ऊपर लगता 
है। जेसे--नं० १-२-३ चित्र नीचे 


९ कर हे ॥॒ 4 ०... ० 
सर ४) | 6 लि हट 
की ह। ) “ | दल 
/ 
खपृ सट सच सक घर 
प्स ढ्स चर कस रस 


पखप ट्खसर चंसच फंसके रसर 


( $#र) 


जहाँ व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहाँ से वृतत 
' कोण के बाहर बनाया जाता है। जैसे--वं० १ चित्र नीचे 


टसक पसक डसक रखसक 
जब यह स वृत्र व्यैज्न की किसी अक्रेल्ी वक्रेखा में मिलाया 
जाता है तो उसके अन्दर लगता है और यदि दो वक्र रेखाओं 
के बीच में या एक वक्र ओर दूसरी सरत्न रेखा के बीच में 
आता है तो सुविधानुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में 
बनाया जाता है । अधिकतर तो यह पहली द्वी चक्र रखा के बीच 
में बनाया जाता है पर यदि लिपि की धारा प्रवाह और सुचारुता 
में सहायता मिले तो दूसरी वक्त रेखा के भीतर भी लिखा जा 
सकता है | जैसे--नं० १ चित्र नीचे 


है 3 (६ (६ पी आर 2 


हे 8 (७ 0. ८४० 9 - . ७... 
हि रह हम /र ४ 5 हज “के ० हे न 


की ह ु या ग 


(१) सत सद॒ सर सम सन स्र्स 
तस दूस रख मस्र सख सस 
तसक लसमस मसक रखर ससमश्च 


( ६३ 
लेकिन (२) तसल (ऊ) या तसल (नी) आदि 


ज्ञव किसी व्यंजन में स वृत्त पहले लगता दे तो वह पृत्त सबसे 
पहले पढ़ा जाता है। इसकी मात्राएं जिस व्यंज्नन में यह वृतत लगता 
है उसके पहले रखी जाती हैं. और घृत फे बाद पढ़ी जाती हे। 
फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद में रखी हुईं उस्रकी मात्रा पढ़ी 
जाती दे। जेप्ते--'शाजा” शब्द में ( शब्द नं० २ चिन्न नोचे ) 
पहले बृत, फिर व्यंजन के पहले रखी हुई मात्रा 'झा! फिर व्यंजन 
(्ः और अंत में व्यव्जन 'त्' की मात्रा “आ! पढ़ी जायगी। 
जैसे--चित्र नीचे 


5 है हि 
हम जय 
को 5 >>)  _._. 


सूम शाला सास शादी 
शाक शान शोर रोज़ 


इसी तरह जब 'स' वृत अंत में आता हे तो जिस व्यव्ज्जन सें 
'स? वृत लगता दे पहले वह व्यज्ञन और उसकी मात्नाएँ पढ़ी 
जाती हैं ओर अत में 'स” बृत पढ़ा जाता है । 'स” बुत के पश्चात्‌ 
फिर कोई मात्रा नहीं आतो। जैसे-मूप्त शब्द में पइले मे 
व्यंभन और उध्रकी मात्रा '% पढ़ी जायगी और अंत में 'छ! घृत 
पढ़ा जायगा। वृत के बाद मात्रा आने से वृतत _्न लिखा जायगा | 


( ६४ ) 
जैसे--नं० १ चित्र नीचे 
(१) मसूस थबास चीज कोस खास 
लाश नाज़ पीस पूख ठोस 

य और व के आरम्भ 'स' दूत उसके ऑँकड़े के अन्दर ही 
लिखा जाता है। जैसे--नं० २ चित्र नीचे 
(२)  () सय (४) सब 

जब हू संकेत के आरम्भ मे 'सः वृत मिलाता हो तो 'ह के 
रेखागत बत को ही दुगुना कर दिया जाता है। जेसे--मं० ३ 
विन्न नीचे मु 
(३) सह नः शहर सियाना सुवास्त 

नोट--य, व और ह्‌ के अन्त सें नियमानुछ्तार २ (5) की 

तरह स वृत्त लगता है। 


१ + कि: अर 6 ४ «०० 7 


|, 

0. 29 ७. ७ ०७ “/॥थ:- 

ने, () & (॥ मा ि 

हं 2 ००2 । 

हि सह 7 ' हल 

बीच में स घृत जि हे व्यंजन के वाद आता है पहले वह 

व्यंजन ओर उसकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं और फिर 'सः बृत पढ़ा 

जाता है। जो मात्राएँ वृत के पश्चात्‌ आती हैं वह उसके अगले 
व्यख्जन के पहले यथा-स्थान रखी और पढ़ी जाती हैं । 

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब बीच में 'स' 

बृत या कोई दूसरा ऑकड़ा आ जाय तो ठृतीय स्थान की सात्नाएँ 

जिस व्यंजन के बाद होंगी उच्ती व्यज्नन के बाद तृतीय स्थान पर 

रखी ज्ञायेंगी ओर बृत या आंकड़े को छोड़ कर अगले व्यंज्ञन केः 


( ६५ 92 


तृतीय स्थान के पहले न रखो आयेंगी । जैसे नीचे के करिस्मिस! 
शब्द में | यहाँ क' के तृतीय स्थान ही मात्रा बीच में 'स' वृत्त होने 
के कारण 'कः के तृतीय स्थान के पश्चात्‌ द्वी रखी गयी दे । अगले 
व्यज्ञन 'स! के छृतीय स्थात् के पल नढहीं। जेते-मं० १ 
चित्न नीचे 


९, #7 हे कट 
334 को 


९०८ 
माशूक पशुपति जोशीला. परेशान 
किसमिस् कासती संसार 

शुब्द-चिन्ह 
हि ७ बिल, 
“9 -- नर 
67% ७४४ री की 
हि छठ. टी २ 
>> & कक 
॥ शा] 
फेसे 
कैसा - केसे |] किस किसलिए 
सामने - सस्पू् सम्बंध- समय. यह ये 
साहब - सुबद सत्र-सबसे-सूवे.. सबच सबक 
इस इन 


हज डिक 


२० 


( ६७ ) 


अखश्यास---२० 
#) -२- /* /+ “जब हक 
हो हिंए' हे +, 5» 
कक तल: हि श्र 
हम दंपने हमें. हमारा एसको 
राव-द्वारा ओर-ओऔरत प्प्रौर-रुपया 


सर शर सप्त शास सार घाल्ष सेद 

कप दख जल नप्त भेष लेख घोचा 

नाश्ता कस्ाई काह्स  फोसना पमोछ्ता 
क्िपमिप चूत्रना जातबसान तपक्कीम नौसादर 
आसमान सुसल्माव चास्तव व्यवप्ाय पविफ्षप्तितत 
शासक को दिन-रात घड़ी सुपीवद्दध क़्ा सामना फरना पढ़ता ऐ। 
शासन फरना कुछ सेल्न नहीं ऐ । 

भ्ते शाधक एमारो शिक्षा को छरज्ष चनाने औोर उच्चह़े हारा 
दिया की भोर--मरद भौर भौरत दोनों कौ--सुझुचि लगाने का 
सुधिचार करते हूँ । 

हसपे एमक्को यपया भर धन मिक्षता है | 


हम सरस्रतों को हाप्ति करेंगे । यह एमने पहले ही से निश्चय 
क्या है। 


.., स,शओर ज्‌ (२) | 

चूँकि य स, श बृत शब्दं! में सबसे पहले ओर अंत में 
पढ़े जाते हैं इसलिय यदि शब्द के पहले या अन्त मे मात्रा 
आये या किसी शब्द में 'स! अक्रेल्ा व्यंजन हो तो 'छ' को 
वृत्ताकार न चनाकर '(? व्यव्भन को पूरा संकेत लिखना चाहिए | 
जैसे--तं० १ चिन्न नीचे 


९, हा है शा 5 
दी ०2 


है. औकी. & कह. 6 अजय 


१... पेतशा आश शो 
तासा ओसारा मूझ्ा 


पर यदि आरंभ में अ या आ' की मात्रा आये या अन्त में 
४? की मात्रा आधे तो आरंभ में एक छोटा डेश लगाकर वृत 
लिखा जाय ओर अंत में वृत को बढ़ा कर एक छोटा सा डेश लगा 
दिया जाय | इससे आरभ सें 'अ या झा? की मात्रा लगी सममी 
जायगी और अन्त में (३? की मात्रा समझी जायगी | जैसे-नं०२-३ 

२.  असामी असली. अतस्तवल असेम्बत्ी 

०. सारूसी खुशी पासी द्ट्सी 

यह तुम पहले ही पढ़ चुझ्ले हो कि ख और श के 
उच्चारण में विशेष अंतर नहीं है ओर मुद्दावरे से सरलता- 
पूवेक समका भी जा सकता है और इसलिये उनके लिए एक 
ही संफेत बनाये गए हैँ पर यद्दि उनको 'स' बृत्त से लिखने में 
अशुद्धि का डर हो तो 'श! को उसके पूरे संश्षेत से लिखना 


( ६६ ) 


चाहिए | जैसे--नं० १ चित्र नोचे 


१ 0७) ) -< 0) ७“ क्र ४ “५: 


5 


पे 


»....(' सर और शर (बाण) (7) शव और सव (सैकड़ा) 
व के स्थान पर ज्ञब 'छः उच्चारण करते हैं तो स घृतया स 
व्यक्ञन का प्रयोग होता है | जेसे --नं० २ चित्र ऊपर 


२००  पटपद पडरस 
अध्यास-- २१ 
/ ५ 
6 रा ( £ / ४» 4 ली 
॥॒ “5५ “४7: ं 
/ हि /“+5६ (४४3 
| ह / रु स्‍ ४ 
द / 
जिस जिन चाहे-चाहते-चाहिए छोटा अच्छा 
मालुस-मानों सध्य सतलव 


आज-जाय सोजन ससाज-णजो जीवन-जरूरी 


( ७१ ) 


अर्यास---२९२ 
पक ः ८ ( /र_ 
4 
बे जल न हर 
चर 
३ आम 5६ शक आह 
लाला-लम्बा लोग-लेकिन लिए-लाये 
ऐसानआशा स्वतः इसलिये-देश्वर 
जब कब जब तब 


१, शिवयात्रा शौतत्य मरुस्थन एवाध्थ्य 

२, सुधार अवएया मघखरा मसाला 

४, बासमस नाशवान योकल  चौदस तरपघीर 

४. दँश दुशमलछवन दुध्तुरो दस्तावेज 

५... शौशाला उर्त्यास काशमीर संख्या 

९. लाला सीतारास झौर बहुत्र से ज्ञोग बंधवी गये थे। व हाँ से 
चहुत सी चीजें क्षाए | 


७, पेपषा फ्राम न करते कि लोग तुमहो बुरा कहें । ईश्शरसे डरो। 

८. अगर रोशनी न हुई दो लोग शाम को काम कैते करेंगे 

९, बह ऐसा तेज दौढ़ा कि गिर पढ़ा । एसक्षिये आज रुकूच नहीं 
गया । 


१०, तुम यहाँ कप भाये | जब से तुम यहाँ थे तब से में थी था । 
अब यक्ो घर चलें। 





सवनाम 


( ७३ ) 
सपनाम 


वेनास से झधिकगर शब्द-चिन्हों का ही प्रयोग किया गया 
है। बहुत से सर्वनाम चिन्ध पहले जया चुके है ओर बहुत से 
सभी वाकी है । इनको किन संक्रेतों का सछारा लेकर बनाया गया 
है, दह यहाँ पर टिये जाते है 


मूल सबनाम में उपरोक्त चिन्ह लगाकर गरदान बनाई गई 
है । प्रवाह का विचार दर कभी कभी ये चिन्ह उत्तर पलट दिये 
गए हैं | जेसे--'स? के लिए। '२? का चिन्ह कभी पहले ओर 
कभी वाद में आया है जेसे-हमारा | इसमे 'र! का चिन्द्र पहले 
आया है । 


पूरी सूची अगले पृष्ठ पर दी जाती है। इसको ध्यात से 
समझ कर याद करने मे बड़ी सरलता पड़ेगी | 


ल्‍ मा 
/ /"भ॑ हे ॥ 
का 
ा। $ ०४ 
६. ” अल 
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हमे शत पे 
है, हा * 
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| बरी ॑ 
# टै 
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शाह ५८० 
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( ७४ 9) 


3. में मुमसे मेंने मेरा सुमको मुझे सुमर्मे मुस्षपर 
२, उच्त उससे उस्तने उच्चतका उप्चक्नो उसे उसमें उसपर 
ह, हम हमसे एसमे हमारा धमक्रो हमें हमें दमपर 
४ तुम तुमसे तमने तुम्हारा तुमको तुम्हें सुममें तुमपर 
£ दस एससे इसने इसका इसको इसे इसमें इसपर 
६ इन इनसे इनने इनका इनको हन्हें इनमें हनपर 
७. उन उनसे उनने उनका उनको उन्हें उनमें उनपर 
८. आप आपसे आपने आपका अपकोी >< जआपमें आपपर 
६, मिस शिससे जिसने किसक्ता जिसको जिसे जिसमें लिप्तपर 
१०, ठिप तिफ्से तिपने दिसका विधको तिपे तिप्तमें सिप्तएर 
११. किस किससे फिपने किप्तका किप्तको किसे किसमें किसपर 


कुछ ओर सर्चनाम. 


१२. जो जो लीग कोच कुछ कैसा किसी 
१३. सो कोई कई ऐसा जेसा तैसा 
१४, वेसा क्या यह ये बह वे 

(ध्ी) के लिये १५-नं० १ का चिन्द ओर 'द्वीः के लिए 
१५-लं० २ का चिन्ह निरधारित किया गया है। जैसे--नं० १५ 
. नँ० १५पहली ल्ञाइन--कर्सी जभी तभी अभी 
नं० (५-दूसरी लाइन--मैदी तूद्दी हमद्दी वही यही येहद्दी 
नं० १५-तीसरी लाइन--मेमभी हमभी तुमभी इसी उसी 
आदि-- 

(वरदे का चिन्ह 'त' लगाकर बनता दे जेसे--न्त॑ं० १ हू... 
१६, जिस तरस किस तरद इस तरह उस तरह 


( ७५ ) 


नोट--(१) स्थान का पूरा ध्यान रहे । जे। चिन्द लाइन के ऊपर है 
वे ऊपर लिखे जायें और जे। चिन्ह लाइन पर हैं, वह 
लाइव पर लिखे जायें | लाइन के ऊपर ओर लाइन पर 
के शब्दों का पूरा विचार न करने से अर्थ में बढ़ा अंतर 
पड़ जायगा। जैसे--- 

में, उस, हम, तुम। 
(२) लिझ्न-भेद से चिन्हों में अंतर नहीं पडता। जैसे-- 
कैसा कैसे कैसी, ऐसा ऐसे ऐसी । 


(३) हिन्दी भाषा में सर्वेनाम का अत्यधिक श्रयोग होता 
है अतः विद्यार्थियों को इस प्रकरण को आजिह कर 
लेना चाहिए | जिसकी लेखनी से ये जितना ही अ्रधिक 
निस्सृत होगा उतना ही अधिक सफल लेखक बन सकेगा। 
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अभ्यास---२४ 


जो सो यह पद वचे कौन. कोई 
ये में तुम भुरूको मेरा तुम्दारा हमारा 


इलमें इनपर उच्चका हमारा इसपर तुमपर 
ही तुम-भी दृध्त तरह उस-तरदह किस-तरह 
जो ज्ञोग केघा फ्या कभी भसोौ 


तमी मेंही वहझ-भी  चूद्दी तुमते. सुमधते 
सुन्दरवन एक जड्गल है। इसमें कई किस्म के जानवर कुछ छोडे, 
कुछ बढ़े रहते हैं। जो शिप्को पाता है सा जाता है। कोई किद्ी 
का विचार नहीं रखता । जिस-तरह के मानवर यहाँ रहते हैं उनसे 
क्रिप्ती-तरद भी जान छुड्ठाना मुश्किक्त है । 

उप्तने उप्तको कन्षम ओर उप्तक्नी ही स्याही से भाप कई तखसबीरें 
खींदी । न तुमको छुब्चाया न तुम्हारे पास झाया । यह सुम्हभें कम्ती 
थी कि मेंने तुमरो, न तुस्दारे बहन को इसकी केाई सूचना दी 
सिसलसे ठुस एरप्ता हो गये। 


अभ्यूस--२४ 


[ नोद--नीचे के वाक्यों में करौब १२ सब पिछले शब्द-चिन्द भा 
हैं। 
उसने उश्को एक पेप्ता दिया। 
बहुत बड़ी बात भोर बाद में घुही बात दोनों बुरी है। 
झंब तुम कब आश्रोगे । जिध-तरह भी हो उसको साथ द्वेकर भ्ति 
सेली से आाना । 


६ ७६ ) 


चहष्ट यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हो सका गया पर मार खाने के पिया 
झोर कुछ नहीं याया । 


ईश्चर स्वतः कुछ नहीं करता लेकिन वष्द एसारे, तुम्हारे या उनके 
ह।रा सारा काम करता है । 


यदि तुम चाहो तो एक अथवा दो अमरूद खा सकते हो । 

वे बाजार गये थे। वहाँ से भाँति मात्ति और तौर-ठौर के खिलौना 
एत्यादि अत्यन्त सदते दास पर लाए। एया अब आशा की जाय कि 
लड़के खुश दोंगे | 


घामने जा जाला साएब्र कम्यी छुद्ी लिये खड़े हैं उनके द्वारा 
कई ऐसे काम हुए हैं जिनको आज्ञ छोटे बढ़े सब सानते हैं। अतः 


पहले उनकी बात और थादु में उनके खाथों की बात मानी 
जाती है। 


सुबह उठकर सथक्न याद करता चाहिए | यह जोवन के लिए जूरूरो 
है। दिदया से सम्पन्ध रखते घाल्षे समाज को इन ओर सब क्होगों 
पा ध्यान साँचना चाहिए । 


दान में रुपया गाय आदि सथ कुछ ऐना चाहिये। इसके सबय 
से सम्पुणं फाम तथा धन सिल्रता है। रात-दिन, ओऔरत-सरद 
सपघको जब कनो समय सिल्ते, थोढ़ा यहुत लो कुछ हो सके, यह 
काम करे । इस तरह द्वाथ जोड़े मित्रते मालूम हो मार्नो चर 
कोई काम से कुद सत्तक्षव ह्टी नहीं है तब अच्छा फल होता है। 


( ८० ) 
(कान अर 
तो का प्रयोग 


एक दोटा सा धुमावदार शॉकड़ा व्यंजन की सरल रेखा के 
अंत में जब बागे' से दाहिने तरफ जोड़ा जाता हैँ तो उससे 
(१? का अर्थ निकलता है। यह ऑकड़ा कबर्ग में ऊपर की 
तरफ ओर ये, र (क), व भ्रोर हू में बाएं तरफ लगन है। 
जैसे 
-मं० १ चित्र बीचे 


55, 0 है) टली आमिर) मोह 


४... .४.., 
3 आह मी की हक, 
४ ./9 ४. 5 
बी आप 


( 5१ ) 


व्यंजन की वक्र रेखा के अंत में यह छोटा आँकड़ा घुमाव 
के साथ अंदर की तरफ लगता है ओर उसमें एक लम्धाकार 
छोटी सी आढ़ी रेखा इल्के डेश के रूप मे लगा दी जाती है। 
वक्र रेखा में ऐसे डेश ज्ञगे हुए ऑंकड़े से भी 'त”? पढ़ा जाता 
है | जैसे--नं० २ चित्र प्रृष्ठ ८० 
१. सतत २, लत ३. डृत 
9. संत ७५, नत 


केवल क्रिया के साथ इस घुमावदार आकड़े का श्रथ 'ता, 
सी, ते! होता है ओर वाक्य में मुहावरे से श्रथं लगाकर सममा 
जाता है कि स्थान विशेष पर उसका अथ क्या है,ता, ती या 
ते | जैसे--नं० ३ चितन्न प्रपठ ६० 
१. में जाता हैँ। यदोँ आऑकड़े का अथे “ता! है। यदि 
स्ीलिद्न में हो तो इसका अथ ती' होगा। 
२. वे जाते हैं। इस वाक्य मे इस आंकड़े का अर्थ पते! 
होगा | वहुबचन है । 
हे संज्ञा के साथ यहद्‌ आऑफड़ा व्यंजन की सरल ओर वबक्र दोनों 
रखाओं में केडल 'त' का अथ देता है | यदि कोई स्वर 'त' के 
पश्चात आता है तो 'तः का 'ओकड़ा नहीं वनाया जाता, पूरी 
रेखा लिखी जाती दे जैसे--नं- ४ चित्र प्रष्ठ ८० 
पोत्त गोत भात मात लात  खात 
लेकिन - पोत्ता गोता माता नाता 
यह 'त? का ऑकड़ा व्यंजन के सरत्न रेखाओं मे लगकर 
वीच में भी आता है और इस तरद्द मिलाया जाता है। जैसे-. 
नं० ५ चित्र पृष्ठ ८० 
पृतप पक. रतर कतक कतप चतट 
द्‌ 


( ८२ ) 


जहाँ ठीक न मिलते वहाँ संकेत पूरा लिखा जाय। जैसे-- 

नं० ६ चित्र पृष्ठ ८ 
रवह आदि 

जब त' बीच में आता है तो यह आंकड़ा केवल “त' का ही 
उच्चारण देता हे ता, ती, ते! का नद्ीीं। यदि 'त! के पश्चात 
कोई स्वर आता है तो वह अगले व्यंजन के पहले नियमानुसार 
लगाकर प्रगट किया जाता है | जैसे--न० ७ चित्र पृष्ठ ८० 

जतन जताना जोतता पोतना पोताना पतला पुतला 

बीच में यह 'त' का आंकड़ा फेवल सरल रखा के अंत 

तलगकर आता है, वक्र रेखा के अंत में लगकर बीच में नहीं 

आता | जेसे--नं ० ८ चित्र पृष्ठ ८० 
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आवश्यक-शिकायत शक्ति-मकते-सके 
तथा-तके-ताई' तो तथापि 
हैं 4 
अन्य-नाइ -नया नीचे-नित्य-निरा 


की 
कमा (”] ट पछडपपान्‍बबक 


, खाता खेत मारता होता रोती . हँधती 


झस्त झादत झआापत एंकॉत शोसत झागत विपत 
कतरना करता काटता कोमत कीडित गरनता 
झसंगत छाता छुता जाता नाता दसीति पढ़ता 
कतार वौरता भारत श्थानोचित गंग्मीरता 


, मुम निरे सूखे हो । कोई भ्रन्य नई थात बोलो । नित्य निश्य वही 


बात कहते रहने से क्षोग नीचे गिरते हैं । 


, चुस्हारी शिकायत सुनते सुनते जी ऊब गया । अब यह झावश्यक 


है कि जहाँ-तक हो सके शक्ति भर तुम सुधारने की कोशिश करो, 
नहीं तो पिशेगे। 


, पघुम्न तथा सुरद्वारे दोस्त हमारे लड़के की नाई' गेंद नहों खेज सकते 


तथापि खेलते रहो, भादुत पदेगी ही । 





( ८५ ) 


न का प्रयोग 


जिस तरह किसी व्यंजन में बाये' से दाहिने तरफ का चुमबह 
दार आँकड़ा कञगाने से “व” बनता है उसी तरह यदि दाहिने हिने से 
याएँ की तरफ घुसावदार एक छोटा सा आंकड़ा व्यंजन की सरत्त 


रेखा के अंत में लगाया जाय तो'नः बनता है। जेसे--नं० ? नीचे 


है पल जम 2 के स) बा जलन कल्ल आन हक अल 


४, (६, _ (0. 
ब आओ के उआ .। 
3 पर है 
5. -+«» “पा> शा हटके: लत 
> 

छ. पा जल <- 

हम 2 3 
«जेल - 
मो औ शक 


१“ पत्त _... रस खन .... गन ) 


( ८६ ) 


बक्र रेखा में यह ऑँकड़ा उसके अंत में अंदर एक छोटे 
घुमाव के रूप में लगाया जाता है। इसके ओर “त' के आँकड़े में 
केवल इतना ही अंदर होता दे कि 'त' के ऑकड़े में एक छोटा 
सा हलका लम्बाकार डेश जगा रहता है और “ना के आंकड़े 
में कोई डैश आदि नहीं रहता । जेंस--सं० २ चित्न पृ५्ठ ८५ 


शद्त सप्त ५ त्म ८: आदि 


क्रिया के अंत में इस आंकड़े का उच्चारण 'ना या नेः 
ओर कभी कभी नी! मुद्दावरे के अबुसार होता दे। जेसे-- 
नं० ३ चित्र पृष्ठ ८४ 


३--रखना-ने-ती लड़ना-ने. मारना-ने पीठना-ने 
रोना-ने. लेना-ने-नी 
संज्ञा के अंत में इस ओकड़े का उच्चारण केवल “न होता 
है। यदि कोई सात्ना 'न' के पश्चात्‌ आती हे तो 'न! का आंकड़ा 
न लिखकर पूरी रेखा लिखी जायगी। जैसे--मं० ७ चित्र 
पृष्ठ ८५ 


४--कांन काना काने भादि 
परन्तु « शाव सात पान आदि 


यह 'न्र! का ऑकड़ा 'त' आंकड़े के समान बीच में भी आता 
है। केवल अंतर यद दे कि व! का ऑकड़ा वक्त रेखा में क्ग 
कर बीच में नहीं आता पर यह (न! का आंकड़ा वक्र रेखा में 
भी लगकर बीच में अता है। जैसे --नं० ५ चित्र पृष्ठ ८५ 


७०>-पत्प कंनक चतप 
तनत सनन सत्तर तंत्र 


( ८७» ) 


'जब यह आँकड़ा किसी व्यंजन की दो रेखाओं के बीच में 
आता है तो इसका अर्थ केवल 'न' होता है और मात्रा आदि 
अगली रेखा के पहले नियमानुसार लगाई जाती हैं । 
ज्ैसे--न॑० ६ चित्र पृष्ठ ८४ 

६--पत्रसारी वनिज् बनेठी चूतादानी ताना 

बीच में जब "ना ऑकड़े के साथ दूसरा अक्षर सरतता- 
पूचेक न मिल सकता हो या जब प्रवाह में रुकावट का डर हो तो 
बीच सें (न! का ऑकडा न रखझर पूरा “ना लिखना चाहिए । 
जैसे--नं० ७ चित्र पृष्ठ ८५ 
७--खनिज॑ - ..> 

पनदान. / 

पहले तरीके लिखना ठोक दे दूसरे तरीके से नहीं। 

[ नोट--प्रवाह्द से यह मतलब होता कि जहाँ तक हो सके 
यदि संकेत आगे को बढ़ते हैंतो आगे ही को बढ़ते 
जायें पीछे को न हटें। ऐसा करने से रुकावट होती 
है जे! इस संकेत-ल्िपि के लिए अत्यन्त हानिकारक 


है।] 


( ८८ ) 
शुब्द-चिन्ह 


0. को की अल हर की 


अल 5 >अप_र- मर वनए >पपाण- से २ ऊ 


बी ही आज कह 


औन ज्यों क्यों... -तौन-त्यों यों 
किन किनसे किनने! किन्हें किसका किनकी किलमें किनपर 
जिन जिनसे मिनने जिन्हें जितका जिनको जिनमें जिनपर 


हि 
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कितना जितना. तितना 
दुगुना तिगुना आदि, 'न' को संख्या के नीचे लिखने से गुना 
तमाम-ताज्जुब... तुरन्त-तल्ले तनिक-कत्तई 


'८६ ) 
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अभ्यास--९२ 


4 कल रॉ ७... 


१. 
दर 


है, 


९, 


( ६० ) 
अभ्यास--- २६ 


जनन- परन पसन्द दमन नेशन निशान 
निम्न उठाना प्रतलाना भावना दिखान 
फोनसिल चेतावनी कानून जलपान.. पसीना 
मुप्ततम्नान फिलस्तीव. भ्रादेशानुघ्वार जतानौ 


«* झनुसतार कामिनी कारत्तानी मरदानी 


क्ड़के अपने अपने खिलोने ओर पकवान ज्विए खेजने जा रहे ये । 
वे जितना ही खेले तन्दुरुत्त होंगे । 

यह बढ़े ताज्जुब की वात दे कि वद्द दुगुना, तिगुना, 'चोगुना वो 
खाता है फिर भी उतना काम नहीं करता जितवा कमर खानेवाले । 
इसको कितना ही काम करवा पढ़े भार इस भात का कतई 

तबिक भी पिचार न करे तुरन्त जो काम हो भेज दे । 

में इतना काम तो तुरन्त ही कर सकता हूँ । मेरे नीचे भोर भी 
घहुत से काम करने वाद्वे झाहमी है जो 'वमराम कार्मों को बड़ी 
झासखानो से कर सकते हैं । 

चिराग के तले हमेशा श्ँधेत ही रहता है । 


5९! का प्रणेग 


( ६२ ) 


( ६३ ) 


र का प्रयोग 


जिस तरह सरल व्यंजन के अंत में बघाएँ तरफ आँकड़ा 
क्गाने से “न” पढ़ा जाता है उसी तरद्द सरल व्यंजन के आरंभ 
में वाएँ तरफ बाएँ से दाहिने को घुमाव देकर जो आँकड़ा 
लगाया जाता है उससे नीचे का र लटकन, रेफा या ऋ की मात्रा 
पढ़ी जाती है । “चक्र! शब्द्‌ में 'र”र लटकन, “घसे? में रेफा ओर 
धपा! में ऋ की मात्रा लगी है। कपगे सें यह ओऑकड़ा नीचे कीं 
तरफ लगता है। जेसे--नं० १ चित्र प्रृष्ठ ६२ 

१-प्र -पए  क्र-क चु-च द्वन्द्वी आदि 

थय, र (ऊ४, 'ल', ओर “ह” के संकेतों में यह आंकड़ा 
नहीं लगता बल्कि पूरा लिखा जाता है। जैसे--नं० २ चित्र प्रप्ठ ६२ 

२--हर वर यर आदि 

वक्र व्यंजनों मे भी यह 'न' की तरह उयंज्नन के अंत के 
यदक्षे व्यंजन के आरंभ में उनके भीतर लगाया जाता है। 
ल्लेसे--नं ० ३ चित्र प्रष्ठ ६२ 

३-त्र -ठ. द्र-ह स्न्‍र-स पस्रन्सू ब्रननू 

ल ओर र (नी) में यह आँकड़ा नहीं लगता बल्कि पूरा 
लिखा जाता है | जेसे--नं० ४ चित्र पृष्ठ ६२ 

४--ज़्र या लर , रृशयारर आदि 

जिस व्यंजन में यह 'र' का ऑकड़ा लगता है पहले वह व्यंजन 
पढ़ा जाता है और फिर यह आऑकड़ा पढ़ा जाता है। पहले ऑकड़ा 
पढ़कर प्यंजन नहीं पढ़ा जाता । जेसे--नं० ४ चित्र पृष्ठ ६२ 

फज्न्न्कऋ न कफ धन त्रन्तृ स्र-स् न्न्न्न 

नियमानुसार जो मात्राएँ इस 'र” आँकढ़ा में लगे हुए 
व्यंजन के पहले आती है वह पहले पढ़ी जाती है और जो 


(६ ६४ 9) 


मात्राएँ व्यंजन के बाद आती हैं, वह व्यंजन के बाद न..पढ़ी 

जाकर २! आँकड़े के बाद पढ़ी जाती हैं, क्‍योंकि व्यंजन ओर र 

आँकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होती। जैसे--नं०६ चित्रप्ृष्ठ ६२ 
६--प्रेस मेंस ग्रल्लाप श्री अत्र भ्रस्थान 
त्रिजटा प्रोग्राम बृटेन प्रोह्ित प्रथ्ची 


३ 


कृत शिप्रा 

ऐसे शब्दों को भी इस '?” आँकड़े से लिख सकते हैं जहाँ 

व्यंज्ञन और ' आँकड़े के बीच कोई दीप स्वर न आकर छोटी 
आ, इ या ७ की मात्राएँ आती हैं। जैसे--सं॑० ७ चित्र पृष्ठ ६२ 


७--पेैपर पीपर बरसात सरता भरता, 
डरना परम गरम अजरसनी 
फरमान धर्म कम नरम फिर 


कानपुर 


पर यदि पहले व्यंजल और 'र” के बीच कोई दूसरी दीघे 
मात्रा आवे या (₹” अपने पहले आतनेवाले व्यंजन के साथ न 
पढ़ा जाकर अकेल्ला या बादवाले व्यंजन के साथ पढ़ा जाय तो 
4? का आँकृड़| न लिख! जाकर 'र? पूरा लिखा जाता है। जेसे-- 
'पपरा! में 'र” 'पः के साथ न पढ़ा जाकर अश्लेला पढ़ा जाता दै 
ऋझोर “चरसः में (?” अपने पहले व्यंज्नन “'च' के साथ न पढ़ा 
ज्ञाकर बाद के व्यंत्रनः स' के साथ पढ़ा जाता है| 
“इसलिए यहाँ २! का पूरा संक्रेत लिखा ज्ञायगा, ओऑँकढ़ा 


( ६४ ) 
नहीं | जैसे--नं० ८ चित्र प्रष्ठ ६२ न 
८-- पपरा सकरी बाजरा भुखमरा 


तबगे और 'स? के अक्तर दाएँ-चाएँ दोनों तरफ से लिखे 
जाते हैं। 'र” का ऑकड़ा भी इसीलिये दोनों तरफ लगता है। 
जैसे--नं० ६ चित्र नीचे 


६ ०]  ी 

९०. न आम 3 

११. 9: 

९२... ०. -हक 2४3. 
६“ त्र, ऐं. सता, स 


इनमे सर्वर लगाने का वही नियस है जे इन व्यंज्ञों के 
अकेले होने पर ज्ञागू दोता है अधोत्‌ यदि किसी शब्द में यह 
अकेला व्यंजन हो और उसके पहले कोई मात्रा हो--चाहे उस 
व्यंजन के बाद थी मात्रा हो“-तो 'र' ऑकड़ा सहित व्यंजन का 
वबायों समूह आता है जेसे--तं० १० चित्र ऊपर 


१००७ |त्र अन्र 5 आदि 


( ६६ ) 


ओर यदि मात्रा बाद में आती है--पहले नहीं---तो दायाँ 
समूह लिखा जाता है। जेसे--नं० ११ चित्र पृष्ठ ६५ ' 

११--थी श्री आदि 

जब ये दूसरे व्यंज्नन से मिलते हैं तो सुचादता के विचार से 
दादिने-बाएँ दोनों तरफ लिखे जाते हैं जेसे--मं० १५ चित्र प्रष्ठ ६५ 


१५--त्रिकाल त्रिशंकु आश्रम श्रोमान 
अम्यास---३ ० 
;। औ छः ह $ ४४ है ना 
२. है हे |; है कर ७ है 
३ 300७ 8 8 कल 


परन्तु-प्रायः प्रत्येक. पूवेक-प्रति-प्रतिकूत्ल 
तरह-तरफ तरसों-बेहतर भीतर-तरकीब 
कर-करके-कारण करीब-किनारे 


०-०, ४ 


अभ्यास--३ १ 
2 
जा 
न हर 
के री बट 2 फीड 
४) [ -++-॥ है व 
की ) ) न “न | हर (0 | 
9 “५ 
आर 2 बा 4 -ह 
पास - पश्चात्‌ पेश्तर आपस 
बाहर - खराब देर दूर - धीरे 
इधर उधर क्िधर जिधर तिधर 
जैसा वसा तेसा 


गये ग्राप्न ऊपर चर्म चरस परसन प्रप्तन्न 

प्रताप परतन प्रदेश घरधा प्रज्ञा चरचा 

प्रगट प्रकोर निरष्द! गरभवती करनाक्ष 

अग्रसज्न दूशन अपरिधित चारुपात्र निरजोश पुरणोश 
गर्वीला चमसीमा नोकर पराक्रम भ्रम 

जैपा करोगे चैप्ता फत्न भितेगा । बच कर किधघर भागोगे। जिभर 
भागोगे तिधर ह्वी मार प्बेगी । 

आपस में मित्रकर रहना चाहिए।पाहर बहुत देर तक या 
बहुत दूर तक घृमना खराब वात है । 

खेलने के पश्चात्‌ तुमझो इधर उधर न घूमना चाहिए । भर पर 
झपने बाप के पाप्त मैठकर पढ़ना चाहिए | पेश्वर तो तुम पऐशा 
नहों करते थे। धीरे २ तुमझो आदुत सुधारना चाहिए | 


( ६६ ) 


ज्ञा व्यंजन 

जो आंकड़ा सरल रेखा के आरम्भ में बाएँ से दाहिने की 
ओर लिखे जाने पर 'र! लटकन प्रगट करता है, वही आंकड़ा 
यदि दाहिने से बाएँ को लिखा जाता है तो “ल्ञ! प्रगट करता है | 
कवगे में यह आंकड़ा आरंभ में ऊपर की ओर लगता हे। 
यह आंकड़ा भी (२! के समात व्यंजन के बाद ही पढ़ा जाता है। 
जेसे--नं० १ चिन्न नीचे 5 
हम गा 
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१-- पत्न ट्ज्न प्त्त कल 
वक्र रखाओं में यह ऑकड़ा उनके भीतर आरंभ में र” 


( १०० ) 


के ऑकड़े के स्थान पर उससे वड़ा फैला हुआ ऑकडा बनाकर 
प्रगट किया जाता है | जसे--न० २ चि० पू० ६६ 
२-- तल सल मल नल 
प्रारंभ या बीच में (२! को तरह मिस व्यंजन में यद्द क्व! का 
आँकढा लगा रहता है अधिकतर उसके और “क्? के बीच मे कोई 
स्वर नहीं आता पर सुचारुवा के विचार से कहीं २ अ, इ, 5, 
की हुश्व मात्राएँ रहने पर भी यद आँकड़ा लगाकर ल' लिखा 
जाता है। जैले--नं० ३ चि० प्रृ० ६६ 
३--पत्च, बल या बिल, मत्न चल कल्कल दलदल 
र के ऑँकड़े की भाँति ल का ऑकड़ा भी य, र, ल, व और 
हद भें नहीं लगता | 
नियमानुसार आदि और मध्य में कद्दी पर भीः जो मात्रा 
व्यंजन के पहले आती है वह व्यंजन के पहले ओर जो मात्रा 
व्यंजन के बाद आती हे वह 'ल' के बाद पढ़ी जाती है क्योंकि 
व्यंजन और ल के बीच कोई मात्रा नहीं आती | हस्व स्वर, अ, 
इ, उ की जो मात्रा आती है वह क्गाई नहीं जाती आप ही पढ़ी 
जाती है। जेसे--नं० ७ चित्र पृ० ६६ 
४--अचल भअकल छिलका मुल्क पलभर पत्चक 
कलकत्ता मंगली मंगलाप्रसाद 
ल के आँऋड़े और उसके पहले व्यंजन के बीच यदि 'र' 
आँकड़े के समान आ, इ, उ की हश्व मात्रा को छोड़ कर कोई 
दूसरा दीधे मात्रा आवे या “'ज्ञ! अपने पहले अने वाले उ्यंजन के. 
साथ न पढ़ा जाकर अकेला या बादवाले व्यंजन के साथ पढा ज्ञाय 
तो 'ल” का आंकड़ा न लिखा जाकर “क्र! पूरा लिखा ज्ञाता है जैसे 


( १०९ ) 


पुतत्ञा में 'ल्ञाः व के साथ न पढ़ा ज्ञाकर अकेला पढ़ा जावा है। 
इसलिए त में त् का ऑकडा न छगाकर पूरा लिखा जायगा। 
जैसे--नं० ५ चि० प्र० ६६ 
४-- मेज्ञ खेल रेत पोज्ञ पाला 
माला गोला ट्ला पिल्ला 
जैसे पहले ही बताया जा चुका है तवगग और स के अक्षर 
दाएँ-बाएँ दोनों तरफ लिखे जाते हैं और इसलिए “'ल” का ऑकड़ा 
भी दोनों दरफ लगता है। जैसे--नं० ६ चि० प्ृ० ६६ 
६-- तल दल सल् 
इनमें स्वर लगाते का भी वष्ठी नियम है जो व्यंजन के अकेले 
रहने पर लागू होता है अथोत्‌ यदि किसी शब्द मे यह अकेला 
व्यंजन हो ओर उसके पहले कोई मात्रा हो--चाहे फिर उस 
व्यंजन के वाद भी कोई मात्रा हो--तो ल ओऑकड़ा कगे हुए 
व्यंजन का बायोँ समूह आता है| जेसे--नं० ७ चि० प्रृ० ६६ 
७--जअंतल उथत्ता रूद्ल मु 
ओर यदि मात्रा बाद में आती है--पहले नहीं--तो दॉया 
समूह लिखा जाता है । जेसे--नं० ८ चिं० पृ० ६६ 
८--द्ता द्ल्ी 
जब यह दूमरे व्यंजन से मित्रता है तो सुचारुता के विचार 
से सुविधानुसार दाएँ-बाएँ दोनों तरफ लिखा जाता है। 
ज्ैसे--नं० ९ चि० पृ० ६६ 
६-- दतदल॒ कौशल स्पेशल पैदल 


( १०३२ ) 
शबद-चिन्ह 
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बारे-बार पेम्पर नस्त्रर हे 





१ ( /ी ' ( हा 

2. ... ०८, हर 

क्र हि किक कक अल का अं मा कजी हा कम 49०8 [7 #7 ४२+ ९# लक 
जल-भमत्रधा जेल जल्दी-बिजली 


साधारण-सारा__ सबेरा-सबं. सिफेशुरू-खूबसूरद 
आ आए आता ओना 


> 


््ट ५) 


१... 


[7 


( १०३ ) 
अम्पास-- ३२ 
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( १०४ ) 
गअग्यस--३ ३ 


अऊुछ्त भलिश्ष नाजा भचत अटकल  फुटकल 
उठललू कब्रफ. पृतक्धी कुलवान.. कोशस 
चुलघुबा तत्फना पत्थथी सदका मेत्या भोदा 
मक्षमक्ष पकना पतलून पतली घरतल साइकिन. 
कृल्षमतराश तत्घधाना मज़समज भघकसिता 

झाप कब भायेंगे । जए्दी आना, अभी तो वहुत सबेरा है, नहीं 

दूर हो जायगी । विल्ला आपके भाए काम न चत्नेगा। 

कोंसिल के कई भेम्परों ने जेज़् का निरोक्षण कर आने पर 

अपनी राय पेश कर दी । 

में सबेरे उठकर पिफे दूध पीता हूँ। इससे बदन पर रौनक 

आती है भौद खूबसूरती चढ़तो है । 

भाज के साधारण जक्सा में कई प्रश्नों पर भष्छा पाइविवाद 

रहा । नगर में जत्न, विजल्नी, जेल भादि के प्रबन्ध पर बहस 


रही । शरू में, तो कुछ्ठ गर्मागरमौ रही परन्तु जल्दी ही सारा 
काम खतम हो गया। 


( १०४ ) 
स्व, स्त, या रथ, दार या त्र; भप या म्व के भोंकरे 


( १ ) 
जो छोटा प्रत्त किसी व्यंजन के साथ लगाने से 'स! को 
सूचित करव। है यदि वही बृत्त बड़ा कर दिया जाय ओर 'सः 
वृत्त के ही स्थान पर किसी व्यंजन के आरंभ में लगाया जाय तो 
बह बड़ा वृत्त रत्र को प्रगट करता है। जेसे--नं० १ चित्र नीचे 


१, स्वर र्वतः स्वप्न स्वामिन स्वागत 


९, ८5% ० खंड हा हे हे हि «0-3 मा ....0..> ५०१०४ 


इप्तमें मान्रादि भी 'सः वृत्त के नियमानुसार ही लगती हैं 
ओर यदि इच् स्तर, बृत के पहले कोई मात्रा आवे--चाहे वह 
मात्रा 'अया आ! की ही क्‍यों न द्वो--तो शब्द संक्रेत पूरेस' 
ओर 'ब” को मित्ञाकार लिखा जाता है जैसे--नं० २ चि० ऊपर 

२--आश्यासन अश्व यशस्त्री तेजस्वी 

इस रव! वृत्त का प्रयोग बीच ओर अंत में नहीं होता। 
य, व, और हद के आरंभ में भी यद्द वृत्त नहीं लगता। यदि 
बीच में आवे तो 'स” वृत्त और व” पूरा लिखा जाता है | 

ु ( ४२ ) 

इसी तरह छोटा सा एक चाप ( ४706 ) जब किसी सरल या 
चक्र व्यंजन के आरंभ या अंत में लगाया जाता दै तो वह स्व, स्थ 
या ष्ट को सूचित करता है। चाप चृत्त की रेखा ( परिधि ) के एक 
छोटे हिस्से को कहते हैं । इस चाप को व्यंज्नन में लगाते समय 
इस बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि यह आंकड़ा बदकर 


( १०६ ) 


किसी दशा में भी व्यंजन के आधे के ऊपर न जाने पावे | जहा 
तक हो यह आंकड़ा व्यंजन के आधे से कम पर! ही लगाया 
जाय । जैसे--नं० १ चित्र नीचे 
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यह चाप 'सः वृत्त के नियमों के अनुसार लिखा और पढ़ा 
जाता दे ओर स्वर आ द्‌ के भी रखने के वही नियम हैं | अंतर 
केघल यह होता है कि आरंभ में “अ य था! आने पर भी पूरा 
संकेत लिखा जाता है पर अंत मे 'ईै” आने पर पूरा संक्रेत न 
लिखकर “सः? के नियमानुसार वह चाप ज़रा डेश के रूप में बढ़ा 
दिया जाता है। आदि या अंत में कोई दूसरी सात्राएं आने पर 
'स! वृत्त के समान, यह आँकड़ा न लिखा जाकर पूरा संकेत के 


( १०७ ) 


रूप मे लिखा जायगा | जैपे-न० २ चित्र पृष्ठ १०६ 
२--स्तन सस्त रतूप स्थान स्थज्ष स्थिर सष्ट 
कृष्ठ द्वष्ठि 
पर--चत्रस्‍्ती जरता सस्ती मस्ती रस्ता बस्ता 
नोट-नयह आंकड़ा वीच में नहीं आता | 


किसी व्यंजन के अंत मं बे बाप की तरह एक बड़ा चाप 
लगाने से शब्द के अंत में 'दार-घार या क्र' पढ़ा जाता है । 
यह चाप व्यंजन को आधी रेखा के ऊपर तक जरूर जाना 
चाहिए | इसके धंत में भी स्वर नही आता | यह चाप सरल 
रेखाओं में 'त! की तरफ ओर वक्र रेखाओं के अन्दर लगाया 
छाता है | जेसे--सं० १ चि० नीचे 
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१-प - त्रया प- दार - धार च-न्रयाच- दार - धार 

म-त्रयाम-दार-घार क-त्रयाक- दार- धार 

अकेले व्यंजन वाले शब्द के अंत में इसका अथ्थ अधिकतर 

ब्र' के अथ में होता है पर एक से अधिक व्यंजन वाले शब्दों 

के अंत में लगाने से यह दार या धार! के अर्थ में भी आता 
है। जेसे--तं० २ चित्र ऊपर 


( ए०८८ ) 


२-- पन्र पुत्र कुत्र तत्र यत्र. रिश्तेदार 
हकदार गड़ारीदार माह्दार सरदार मूसलाधार 


यदि अंत में 'ह' के अलावा कोई स्वर हो या स' के बाद त्र या 
बार आवे तो त्र या द्र लिखा जाता है। जैसे--नं० ३ चि० पू० १०७ 


३-- पवित्रा मिस्त्री सरदार 


पर यदि अंत में दूसरी मात्राएँ न आकर 'ई! ही सात्रा 
आधे तो घुसावदार चाप को “स' वृत्त के समान ज़रा आगे बढ़ा 
कर लिख देने से 'हे” को मात्रा लगी हुई समझी जायगी। 
६ 4 
जैसे-नं० ४ चित्र नीचे 
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४-- पत्नी पुत्री इमानदारी 
यह चाप आरंभ सें भी आता दे पर जब आरंभ में आता 
है तो केवल 'त्र! या 'त्रि' को सूचित करता है और पहले पढ़ा 
जाता है। मात्रा आदि नियमानुसार व्यंजन के पहले या बाद 
में रखी जाती है और इस चाप के बाद पढ़ी जाती है। 
से-नं ० ७५ चित्न ऊपर 


५-- त्रिकाल श्रिपुरारी ब्रिशुल त्लोक त्रिकूट 


( (९०६ ) 


जब ओकड़ा सरल रखा से 'न' के आंकड़े की तरफ- 
लगाया जाता है तो 'दार या घार! के पहले 'न! भी पढ़ा जाता 
है और यथा-मनियस उसे बढ़ा देने से 'ई” की साज्ना लग जाती 
है | जैसे--तं० ८ चिं० पृ० १०८ 

६-- दृकानदार दूृकानदारी 
( ४ ) 

'' व्यंजन फो मोटा कर देने से 'पया व!” लग जाता हे पर 
ऐसी दशा में 'म' ओर 'प या ब! के बीच में कोई मात्रा नहीं 
आती | म के पहले या प या व! के बाद सात्रा आआा सकती है | 
जैसे---नं ० 4 चि० नीचे 
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सहायता समेत-मेतमेतव सहित-सम्मति 
ध्रचय्भा - बार॑बार परमात्मा - समाप्र 
महाशत्र - मुस्जमान मुसीबत - मुस्लिम 


०००_्यद * (3 (०० -मककक 

स्वछंद स्वदेशी स्वागत स्वामिन त्रिपाठी जिस्मेदार 

दरपास्त दस्ताना दस्तावेज दार-मदार ताम्पूल 

सूत्र योंगशाख रोबदार जमादूर उधार थानेदार 
दमदार झुष्टि. रथक्षचर दुप्टड तम्पाकू इृष्ठता 
ससष्ठि. स्थापना हपट हतुत्ति स्थिर सुधाकर 
मद्दाशय जी अआप किसी की मुसीपत्त को क्या जानें। धमडझ तो 
घ्िफफ परमात्मा का ही भरोसा है। यद्दि चद्ध सहायता न करता 
तो अत्र तर तो में तुम्हारा शिक्षार धन गया होता । 

७' वह चूहे को चुद्देदानी समेत उठा ले गया। इसमें अ्चम्मे फी 
क्या बात है । ऐसा तो वह पहले सो कई घार कर घुक्ला है। 
जाधो ओर चूहेदानी सहित उसको घुज्ा लो । 

८. दिन्दू भौर मुसलमानों में जो रोज घारयार पड़े होते हैं उसके 
कई फारणों में से एक मुस्तिम-तीग और दिन्दू-मद्दाप्रभा ऐसी 
संस्थाओं का होना सी है । 

4. अ्रव एन मागण्ों का समाप्त करना दी हमारा उस्देय होना साहिएु। 


सेतमेत बैठे २ ऋगड़ा करना अच्छी धात नहीं। इस्त विषय में 
तुम्दारी क्या सम्मति है ! 
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( ११२ ) 


लिए ओर वचन 


यह तो तुम पहले द्वी पढ़ चुके हो कि शब्द-चिन्हों में ल्गि 
का कोई लिद्दाज्ञ नहीं रखा गया। क्रिया-शब्द भी मुदार्वरे से 
ही पढ़े जाते हैं । 'वह आता हे, वह थआती है” आदि। संकज्षा तथा 
विशेषण शब्द मात्राओं या शब्दों के हेर-फेर से बन जाते हैं 
जेंसे घोड़ी-धोड़ा; गाय-बेल, दृरा-हरी आदि। इसलिए लिंग 
आदि के अमुसार शब्दों को बनाने के लिए कोड विशेष नियम 
की आवश्यकता नहीं है| 


वचन 


जब किसी शब्द का एक वचन से बहुबचन किया जाता 
है तो अधिकत्तर मान्नाओं के हेस्‍ूफेर से काम चल जाता है। 
जैसे--मं० १ चितन्न नीचे 
आय किक हा 
हक) 0 « ०-3० 9 ८ ८ $ 4४ ८ 
बह 


बे च्ा. ब्थ - अध्यययांपमांगाल की. ५ # केक कं ्थ #-क साई 


!-- घोड़ा. धोढ़े लड़का लड़के 


पर जह्दाँ मान्नाओं का ही हेर-फेर से नहीं रहा वद्दों वहुवचन 
थय, ये, ओं, यो! आदि लग कर बनते हैं उस दशा में शब्द 
अंत में संकेत के पास ही एक बिन्दु रख दिया जाता है। 
जैसे-नं० २ चित्र ऊपर 

२--लड़की - लड़कियाँ, . राजा-राजाओं, माला-मालाएँ 


( १९३ ) 
सवतत्र रूप से भी यदि शब्द के अंत में यो या इस्न/ आवे तो 
ः कक स् ि न हर 
इसी तरद्द एक विन्दु रख दिया ज्ञाता दे । जसे--दं० ३े चि०प्र०११२ 
३-- काइयोँ बरकित् 


स, सत्र ओर ल, र के कुछ ओर प्रयोग 
ज्ञो वृत आरंभ में 'स और स्व! के लिए आता दे बह दाहिने 
से बाएँ तरफ़ को लिखा ज्ञाता है पर यदि वह बृत बाएँ से 


४१. 2 0... 6/“> . 3 ग् र 
5 । पी 
४ २... ६- (- _ #.. 
जी के 2 3 
रे ्‌ कप हनी हट हा + 
८. मो मै ही 
६.  _ हु _ 2 0 
१० _ ट का 5 


( (१४ )) 


दाहिने की तरफ रेफा के स्थान पर लिखा जाकर किसी व्यव्जन 
से मिले तो उसमें स या स्व वृत के बाद 'र! भी लिखा हुआ 
सममा जायगा | जैसे--नं० १ चि० प्ृ० ११३ 
१---. सफर सफरी सत्र सिखरन छुवर्ण स्वीकृत स्वाध्र 
दो व्यंजनों की सरल रेखा में जद्दों कोण नहीं बनता वहाँ 
५९? की तरफ बृत बनाने से 'र” लगा हुआ समझा जाता है। 
जैसे--नं० २ चि० प्रू० ११३ हू 
२-- कसकर डसटर सपर - सपर परस्पर 
स्व वृत बीच में नहीं ज्षगाया जाता । 
पर जब दो सरलें व्यंजन या एक सरल भर एक वक्र व्यंजन 
के बीच कोण बनता दे तो दोनों 'स”? वृत ओर “२? का आऑकड़ा 
अलग-अलग दिखाया ज्ञाना चाहिए। जैसे--नं० ३ चि० पृ० ११३ 
३-- डिखाइनर मिस्तली एक्सप्रेस बीस - चर तस्वीर 
यदि किसी सरल्न व्यंजन रेखा के बाद “स वृत है ओर फिर 
(4२! का ऑँकड़ा मिला हुआ कवगे के अक्षर आदें जैसे 'कर, गर' 
आदि तो इस तरह लिखना चाहिए । जे पे--नं० ४ वि ०प्ृ० ११३ 
४-- पुष्कर चूसकर डसकर 
बक्र रेखा में 'सः बृत, आदि या मध्य भें रेफा वाले आँकड़े 
के भीतर इस प्रकार लिखा जाता है कि दोनों बृव ओर रेफा 
साफ साफ प्रगट हों | स्व वृत्त वक्र रेखा में 'र! के स्थान में नहीं 
लिखा ज्ञाता | जेसे--सं० ५ चि० पु० ११३ हि 
४-- सदर समर जसोधर  वस्तर दुस्तर मिश्री 
इसी तरह 'स' वृत 'ज्ञ' के आंकड़े के भीतर अलग से 
लगाया जाता है चाहे रेखा सरल हो या पक्र इसमें स्व? का 
बृत्त नहीं लगता । जैसे--नं० ६ चि० पृ० ११३ 
६-- सर्नत्त सफल  सदल सबल सकल 


( ११५ ) 


जब यद “स! वृत और 'ल” का आँकद़ा बीच में आता दे तो 
सी 'स वृत उस 'ज्ञ! के ऑरूड़े में इस प्रकार लगाया जाता दे कि 
दोनों साफ २ मिलते हुए भी अलग अलग दिखाई दें। अगर ऐसा 
हो सके तो पूरा संकेत लिखा जाय | जेसे--नं ० ७ चि० पू० ११३ 
७-- पशुबल्न बीसकल् बाइसकिल 
इनमें स्वर यथा-नियम लगाये जाते हैँ. अथोत्‌ यदि “सः 
उत पहले लगता है तो उसकी मात्राएँ व्यंजन के पहले रखी जाती 
हैं और यदि यह बृत बीच में आता है तो इसकी मात्राएँ अगले 
व्यंजन के पहले रखी जाती हैं। व्यंनन और “ल या २! आँकढ़े 
के बीच अ, इ, उ की ह्व मात्राओं को छोड़ कोई दूसरी मात्रा 
नहीं आती और यहद्द पहले ही बताया जा चुका है कि यह मात्राएँ 
लगाई नहीं जातो | '्ञ या २! के बाद की मात्राएँ व्यव्ञन के 
बाद रखो जाती हैं | जैसे--नं० ८ चि० प्रू० ११३ 
८-- बीसकल वीसोॉंकल. बीखसकत्ा बीसखेल 
तुम यह पढ़ चुके हो कि जब 'र या ल' का ऑकड़ा किसी 
व्यंजन में मिलता दे तो या तो उनके बीच कोई मात्रा नहीं रहती 
या सिफे हस्त अ, इ, या उ की मात्रा आती दैं। जेसे--नं० ६ 
चि० प्रू० ११३ 
६-- प्रेम बलल्‍्व॒ . प्रतिमा प्लुद 
पर यदि 'र ओर तल” आंकड़े के 'व्यंजन के बीच दूसरे 
दीघ सर्वर आयें और र या ल'के बाद हस्व स्वर को छोड़ कर 
कोई दीघ स्वर न आधे ओर सुविघानुसतार अच्छे संकेत बनें 
तो उनके बीच की “आ, ऊ, ए, ओ' की सात्राओं को क्रमश: इन 
चिन्द्दों से सूचित कर सकते हैं 
| आए चिन्द्र ऑकड़ा के' सिरे पर रखा जाते है पर दूसरे 
चिन्द्र ऑकड़े के पास दी व्यंत्नन के बाद रखे जाते हैं। दसरीे 


( ११६ ) 


मात्राएँ. यथा-विधि अपने स्थान पर रखी जाती हैं| व्यव्जन 
और 'लया २!” ऑकड़े के बीच 'ह, ओऔ? आदि की दूसरी 
मात्नाओं के आने पर या लियार'! फे बाद ऐसी दीधे भात्राश्रं 
के आने पर जिससे ल् या र' अपने पहले वाले व्यव्ज्न के 
साथ न पढ़ा जाकर पिछले व्यव्जन के साथ पढ़ा जाय 
या अक्रेला पढ़ा ज्ञाय तो संकेत पूरे लिखे जाते हैं। 
ज्ैसे--नं० १० चि० प्रृ० ११३ 


१०-पारसत्त धोरतम मारवेश 
मूलधन भूगोल 
पर - अकोला ममोला पतला 


पघरल रेखा के अन्त में 'न! आंकड़े के स्थान पर यदि 'सः 
बृत लिख दिया जाय तो 'ना भी लगा हुआ सममा जायगा। 
जिस व्यव्जन में वृत इस तरह लगा होगा पहले वह व्यंजन, 
फिए न का ऑकड़ा ओर अंत में 'स' वृत पढ़ा जायगा । नियमा- 
नुसार बृत को डेश रूप में ज़रा बढ़ा देने से अंत में “३! पढ़ी 
ज्ञायगी जैसे--नं० ११ चि० पृ० ११३ 

११-- कंस हंस ह्सी 

चक्र रेखा में यह 'ख' वृत्त न! कड़े के अंदर अलग से 
लगाया ज्ञाता दे पर नियमानुसार बृत को भी डेश रूप में ज़रा 
यदा देने से अंत में 'इ? पढ़ी जायगी | दूसरी मात्राओ्रों के थाने 
पर संकेत यथा-नियम पूरे लिखे जाते हैं। जैसे--नं० १२ 
उच० पू० ११३ 

१२०० सानस मानसी - पर - भनसा 


्। 
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अभ्यास--- ३७ 
पुष्ठकज्ष पेशराज्. बसीकरन विश्तोद्ष. सरकिछ 
घरवराकार सरंखत सर ऊांर सफदता 


सफासेना. सचर-चर सचरना सकरपाता सदर 
कालिमा कात्ापानी काह्मधर्म काक्षचक्र 
कारलाना कारस्तानी. बोतल्न्चाल 'सेल-कूद 
एतना बढ़ा अर्थात्‌ द्ंवा-चौड़ा पतलून पद्दिन कर कहाँ ज्ञाने 
का इरादा है। यह पतलुन यढ़े द्वोने पर सी ऊँचा है । 
एक नाव गंगा जो को पार कर रही थी पर घौच धाहा में 
पहुँचते ही डूब गई । 
परस्पर न लड़ो | हम द्ोगों के अतिरिक्त भी ज्ञों कोई इसे 
ऐजता है, बुरा कहता है । हे 


एस किएम का कोई श्रर्ठा उदाहरण खोज निकालो । 


( *२० ) 
र ओर क्ष के ऊपर और नीचे लिखे जाने 
का नियम 


जहाँ जहाँ झिसी व्यंजन के उच्चारण के लिए ऊपर और 
नीचे # दोहरे संकेत दिए गए हैं वहाँ स्व॒रों फे बिन्ता प्रयोग के 
दी उच्चारण करना और सरलतापुवक संकेत चिन्दों का लिखा 
जाना, इन दोनों बातों का पूरा विचार रक्खा गया है। यदि ये 
दो बातें ध्यान में पूरे तोर पर भा जायेंगी ठो सममने में बड़ी 
पक होगी । इन्हीं मूलतत्वों पर इन नियमों की रचना की 
| । 


१. यदि किसी शब्द में ९”? अकेला व्यंजन हो और यदि 
(अ) '२ के पहले कोई वृत् या आंकड़ा नहो तो यदि 
कोई स्व॒र पहले आधे तो (** नीचे को लिखा जाता 
है और यदि स्वर पहले न आवे तो '*” ऊपर को 
लिखा जाता है। जैसे--नं० १ चि० नीचे 
९ 6 ० 
हट ते 
नि 2. आओ. की ञ > 
ेु - ु हे ४-२ >2 ; है 
४2 2.00 ५ 2७:०४ 


ओर ओर आरा 
[ 'ओर तथा और! के शब्द चिन्द बन गये हैं ] 


(_ूम 62८ ४० /४ 


( १२१ ) 


रोज़ राज़ रीस 
(ब) जब (२? के पद्दले कोई बुत, आंकड़ा या कोई संकेत 
आता है ओर उस 'र? संकेत के धंत में कोई सर्वर नहीं आता तो 
'० नीचे को लिखा ज्ञाता है पर यदि अंत में कोई स्वर आता है 
तो 'र” ऊपर को लिखा जाता है। जैसे--नं० २ चि० पू० १२५० 
२०» सीर सीरा सार साढ़ी 
२. जब (२? शब्दों में पहला अक्षर होता है-- 
(अ) यदि किप्ती शब्द में २! के पद्ले स्वर है तो 'रः 
नीचे को लिखा जायगा। यदि पद्ले स्वर नहीं है तो 
ऊपर को लिखा जायगा। जैसे--तं० ३ चि० पु० १२० 
३-- अरब, अरबी, आरोप, रानी, रोना, रोता-रोता 
(बे) शब्इ-संकेतों की रोचकता पर विचार कर सुविधा- 
नुसार 'र! चर्बंगें, टर्ग, तबगे और र, य, व, - 
अथवा ल आँक्द़ा मिले हुये कबगें के पहले 
ऊपर की तरफ लिखा जाता है ओर स्वर का 
कोई विचार नहीं क्रिया ज्ञाता केबल इस बात का 
झ्याल रखा जाता है कि संकेत न बिगड़ने पावे'। 
जेसे--नं ० ४ चि० प० १२५० 
४-- आराजी आरती रोटी अरारोट 
उरूज अरचा अरगल झआायये 
(स) 'म? के पहले 'र'हमेशा नीचे लिखा जाता है चाहे मात्रा 
पहले आबे या न आचे। जैसे--नं० ५ चि० प्र० १५० 
५--आराम राम रोप शरम शरमीला 
३, जब (२ शब्द के अंत में आता है तो-- 


( १५१२ ) 


(भझ) यदि कोई स्वर अंत में नहीं आता तो 'र” नीचे को 
लिखा जाता है| जेसे--नं० १ चि० पू० ११३ 
१०- सार मारो गाड़ी बार बारी 
चोर चोरी 
(ब)] ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के पश्चात्‌ 'र ऊपर 
लिखा जाता है | जैसे--नं ० २ चि० प्रू० १२३ 
२०- रार होरी यारी वार 
(स) तबगं, स और न के बाद यदि बृत हो तो 'र! 
वृत के साथ ऊपर था नीचे लिखा जाता 
है। जैसे--नं० ३ चि० पृ० १२३ 
३-- तीसरा अनुसार शिशिर 
--यहाोँ इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि तवर्ग और 
'सः के दायें बायें का प्रयोग से यदि नं०३ (श्र) के 
नियम का पालन हो सके तो ज़रूर करना चाहिये--जैसे 
पीसरा' शब्द के अन्त में सात्रा हे इसलिए 'र” ऊपर 
जाना चाहिए और यहद्द तबगे के दायें-वार्यें दोनों समूह से 
लिखने पर हो सकता है पर यदि 'तीघरा' लिखना दो तो 
दायें समूह से ही लिखा जाना चाहिए जिससे “२? नीचे 
ल्विखा जा सके | 
(दे) जब्र 'र! किसी दूसरे व्यंत्नन के वाद आता है और 
उसके अंत में कोई ,भाँकड़ा होता है तो वह ऊपर को 
लिखा जाता है। जैसे--नं० ४ चि० एू० १२३ 
«५ ल्ण्सारना लड़ना पारस - पैरता 
४, जब (र? शब्द के बीच में श्राता है तो अधिकतर ऊपर 
लिखा जाता है परकभी कभी छुचारुता के विचार से नीचे 
भी लिखा जाता दे। जैसे--नं० ५४ चि० प्र० १श्थे 


९५ ० ८ >> हर हम मम 


४०-पारक मसारग जारज खारिज 
कारक - लेकिन - क्कको सड़क 


(२) ले 
जब “लः' अकेला आता है तो हमेशा ऊपर लिखा जाता दे 
घाहे.सात्रा कद्दीं भी आवे | 
१. जब “ज्' किसी शब्द संकेत का पहला अक्षर होता है तो 
(अ) यह अधिकतर ऊपर लिखा जाता हे चाहे आरंभ में 
मात्रा आवे या न आवे | जेसे--तं० ! चि० प्रष्ठ १२७ 
१-लाठी.. लड़ उलट चउत्तव लाभ 
(ब) जब करें, न, से या छः के पहले 'ल' आवबे ओर 
- उसके पहले कोई स्वर आवे तो 'क्! नीचे को लिखा 
_ ज्ञांता है और यदि. स्वर' पहले नहीं आता तो ऊपर 
” को लिखा जाता है | जैसे--नं० २ चि० पू० १२७ 
२--लोक अलग ल्ाम आलम 


( १५४ ) 


(स) जब ्' के बाद कोई इत आये और उसके बाद कोई 
चक्र व्यंजन आबे तो 'ल” उसी वृत के घुमाव के साथ 
लिखा जाता है। जेैसे--वं० ३ चि० नीचे 


है मत /] (2 (५ कि 
२ कक 6 अलग 8 आन / मम 
बे का हे 
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न न 
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&_ ४५ ४ ४ ४... 
2 000 0० ला मम न 
सकने '. .,. «८5 .. 
३--लामुन लाज़िम तसखता अ्रलसर * 


२. जब लि? शब्द के अंत में आता है तो 
(अर) 'ज्' अधिकतर ऊपर लिखा जाता है चाहे अंत में मात्रा 
आधे या न श्रावे | जेसे--नं० ७ चि० ऊपर 
४-फल.. फ्ली माल मसाल्ञी जाली 
जाल पत्चष पोज्ञा फली डाल डाली 
(ब) कबरे, तवर्ग, स या ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के 
बाद, 'ल' यदि अंत में स्वर आता है तो ऊपर 
लिखा जाता है और यदि फोई स्वर नहीं आता तो 


( १२५ ) 


नीचे को लिखा जाता है। इस नियम को पालन 
करने के लिये तवर्ग और 'स' के घाएँ या दाएँ समूह 
को सुविघासुसार प्रयोग करता चाहिए! जैसे--नं० ५ 


चि० पृू० १२४ 
४--थाली धाल दक्ष खेली खेल. अखसत 
असली पेल वांज्षा 


8, ना के पश्चात्‌ 'ल' अधिकतर नीचे लिखा जाता दे चाहे अंत 

में मान्ना आवे या न आये | जेसे--नं० ६ चि० पू० १५७ 

६--नाल नाणी नीला नाता 

४, यदि 'ल' "शब्द के बीच में आवबे तो अधिकतर ऊपर 

लिखा जाता है पर कद्दीं कही सुचारुता के विचार से 
नीचे भी लिखा जाता है | जैसे--नं० चि० प० १२७ 
७-- बालदी मालती खेलती 
लेकिंगन +- कांलम फोलंबी 


( रैश६ ) 


अ्रभ्यास-- २३८ 
हसन कस मिए िकी ह 
7 िल मजिक 
खाना-खाते देखना-देखते 
मत सद्द्‌ 


नीचे की कद्दानी को संकेत-लिवि में भनुवाद करो-- 

एक नगर में एक बुढ़िया रद्दती थी । वह बहुत गरीब थी । जोगों 
की ममदूरी करके अपना पेट पात्ती थी। जब उप्तके पाप्त कुड़ पैसा हो 
गया तो उसने उन पैश्तों से एक मुर्गी मोल की । 

यह मुर्यगो रोन पुरु झंडा दिया करती थी। चुड़िया उसको बेच 
कर झपना काम चलत्बाती थो। एक दिन छुढ़िया ने सोचा डे सुर्यों का 
पेट चीर कर स्व अंदे तिक्ाज् लेना चाहिए निधसे बहुत सा दाम 
मित्रे। 

यद्द सोचकर उसने मुर्गो को पकड़े कर छुरी से उप्तक्रा पेट चर 
ढाद्ा | सगर वहाँ एक अंडा भो न निकृक्षा । तब तो चुढ़िया को बहुत 
झफसोप्त दुआ भोर पदछुताने बगी । 
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प,वच, ज और ह 


जिस तरह आरंभ में एक छोटा सा यृत 'सः के लिए आता 
है उसी तरह 'प' के लिए नं० १ का पदता चिन्द्, व”! के लिए 
नं० १ का दूसरा चिन्द्र ओर 'ज'के लिए नं० १ का तीसरा चिन्ह 
काम में आता है। देखो चित्र प्रष्ठ १२६ ये चिन्द्र वीच और अंत 
में नहीं आते | यदि इन चिम्हों के पहले स्वर आता है तो भी 
ये चिन्ह नहीं लिखे जाते, पूरा चिन्ह लिखा जाता है। यह 
व्यंक्षनों में इस प्रकार लगाये भाते हं। देखो वचित्र--प्रष्ठ १२९ 
२-- पक, पंच, पट, पप, पत् (दा० बा०), पस, पत्त, पय, पर, 
पत्चन, पचर, पप्त (बा० द।०) 
६०० बक, बच, वेट, बप, बय (दा० बा०), बस, बन, बल, 
बर, बस (दा० वा०), बद,(नी० ऊ०) 
 ४-- जक, जच, जठ, जप, जत (दा० बा०), जम, जन, जय, 
अर, जल, जब, जस (दा० बा०) 
प्रारंभ में इन चिन्हों के बाद दूसरे आंकड़े नहीं आते। यदि 
दूसरे आँकड़े लिखना सुविधाजनक हो तो ये चिन्द्र पूरे लिखे 
जञायें। प में हू, ब में य, तथा र भर ज॑ में ६ नहीं मिलता। 
आरंभ में 'ह' लगाने के लिए उसके वर्णोत्तरों को छोटा भी 
कर सकते हैं । देखो चित्र--नं० १ का चौथा चिन्ह | 
नियमानुसार इनमें मात्रा ख! वृतत के समान व्यंजन के 
पहले, द्वितीय ओर तृतीय स्थान पर रखी जाती है। जैसे--न॑०५: 
चि० 9० १२६ 
५-० पाठक, पूजा, बचन, वेचेन, हाथी, ज्ञाप, जामाः 


( १५६ ) 


बीच में 'ह? के लिए 'स्व? के समान वैसा ही एक बड़ा बृत 
बना दिया जाता है क्‍योंकि सर्व? चृत बीच से नहीं आता। इद्ध 
“ह? बृत में भी नियमानुसार 'स! वृत के समान द्वी मत्राएं लगती 
हैं और पढ़ी जाती है | जैसे--नं० ६ चि० नीचे 
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६--वाहक सहक ग्राहक चौद्दान 
चोहल पाहन__ ताधस 


( १३० ) 


अंत में भी ६! एक बड़े वबृ० से सचित किया जाता है भर 
“' वृत के नियमानुसार लगाया और पढ़ा जाता है, पर यदि 
*ह? के बाद है? के अलावा कोई दूभरी मात्रा श्ावे तो उस बढ़े 
चृत को न लगाकर 'ह” पूरा लिखा जाता है। उसी 'ह? के पश्चात्त्‌ 
नियमानुप्तार प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय स्थान की मात्रा लगानी 
चादिए। पर अंत में यदि '३' की मात्रा हो तो बृत को ज़रा डेश 
के रूप में नियमानुसार बढ़ाना चाहिए | यदि इस बृत के वाद 
धन, त* का ऑकड़ा आवे तो 'ह! बृत को बढ़ाकर ये आँकड़े भी 
लगा दिये जाते हैं | कोई मात्रा या ऑकड़े अंत में न आने पर 
६? के लिए अंत में फेवल एक बढ़ा वृत लगा दिया जाता है। 
जैसे--नं० ७ चि० पृष्ठ १५९ 

७-- कह कहाद पनही पनहा. पौदह 

इम्तिहान वेहोश बेहोशी 

बीच या अंत में यदि (€? के बाद स' आधे तो ह! का वृतत 
बना कर उसके बाद 'स' का छोटा वृत भी बना दिया जाता है| 
ऐसी दशा में यदि “ह? के बाद कोई मात्रा आती है तो उसका 
विचार नही किया जाता है। जैसे--नं० ८ चि० प्रष्ठ १२९ 

८-- भहसूल तहसीलदार 

यह (ह? का वृत स! चृव के सप्तान ही लिखा जाता है, 
इसलिये यदि इसे सरक्ष रेखा के अंत में 'ध? के स्थान पर न 
लिख कर, “न के स्थाव पर लिखें तो वृत के पहले “न” भी पढ़ा 
जायगा पर ऐसी दशा में (न! ओर 'ह? के, बीच मात्रा न दोगी.। 
जैसे--नं० ६ चि त्रप्रष्ठ १५९ | 

९-- पनद कान्द््‌ टोन 
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, अभ्यास---४ १ 
पाश थाषा विरक्षा. पिद्दाय पपढ़ा पतरी 
पनसेरी. पद्दाइठ पहेली पारस्त पारसी 
पारसनाथ प्रनमासौ पीभगणित्त दीजारोपण 
धीनमंत्र चेष्प्त येहतठरीन उधर 
लाफरान विकास पन्न बाएफ मैमनाथ 


यदि कोई यह चाएता है कि उमहथ्ो बनी हुई चीजे दूर तक पहुँचें, 
पारे संघार में मशहूर ऐ वो उच्चको घी हमानदारी, मेहनत भोर 
लगाद के साथ इस मद्दान दाम को करना चाहिए । 
घधादमी का यह फज ऐ हि दूधरों पे सुर दुग भा पध्टियाने, छनंके 
मुप्तीवत में मकद्‌ १रे चोर यदि समय पढे ौर ही सके धो उसके 
घारे काम का पंदोधएत कर दे । 
पर्यों महोदय नी ग्रापड़ी उस दर्जी के पायत पया राय है। वह 
फपये खूब अष्या सीता है। उसके बने हुए फपये पदनने ले जौ 
खुश दो जाता हैं । भ्राज तो बदद धापके यहाँ ध्ाया था। पापने 
उस यया जवाय दिया | 


( ३४ ) 


विध्वनिक मात्राएँ 
किसी २ शहद में एक मात्रा और स्वर एक साथ आते हैं भर 


उनका स्पष्ट अज्ञग २ उच्चारण होता है | ऐसी मात्रा और एक 
स्वर को द्विष्वनिक चिन्ह कहते हैं। जैसे--आई, आओ, आँ, 
ओई, ऊआ, इशओ' आदि। 


इन ह्िध्वनिक चिन्हों में अधिरृतर पहली मात्रा अधिक 


आवश्यक होती हैं क्‍योंकि पहले आने के कारण उनका बोध 
होना आवश्यक है। उसके बाद आनेवाला सर तो सोचकर भी 
निकाला जा सकता | इसलिए यह बताने के लिए कि किसी 
स्थात पर एक सान्ना और दूसरा स्वर है एक विशेष चिन्ह से 
काम लिया जाता है। यह चिन्ह दो तरह ऊपर ओर नोचे से 
बनाए जाते हैं | जैसे--नं० १ और २ चित्र १३५ 


ऊपर की तरफ बायाँ नं० १ ओर नीचे की तरफ दायाँ 
नं० २ है। ५ 
बायों टिध्वनिक मात्रा 
, बायाँ वाला द्िध्वनिक चिन्द्र पहले स्थान पर 'ऐ! और 
उसके पश्चात्‌ ही कोई दूसरे आनेवाले स्वर को सचित 
करता है। जैसे--न्नं० २ चित्र प्रृष्ठ १३५ हर 
३-- गेआ मैआ 

« दूसरे स्थान पर 'ए! और “ओ' और उसके पश्चात्‌ ही 
आतेवाला कोई दूसरा खर | जैसे--नं० ४ चित्र प्रृष्ठ १३५ 

४-- ठेआ तेझ कौआ पौश्ाा लौआ 


३. तीसरे स्थान पर ५-४? और उसके पश्चात्‌ आनेवाली 


कोई दूसरी सात्रा । जेसे--नं० ४ चित्र पृष्ठ १३४ 
०७-- पिश्ा किशआा सिशा 
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दायाँ दिध्यनिक मात्रा 
१. दायों वाज्ञा विन्द् पहले स्थान में "भा ओर इसके 
पश्चात्‌ आनेवाले कोई भी दूसरे स्वर को सूचित 
करता दे | 'आई” के लिए एक विशेष संझक्रेत पहले हो 
से निरधारित किया जा चुका है, ध्मलिए 'आई' के 
स्थान पर पहले वाला ही घिन्हें काम में क्ञाना चाहिये। 
जैसे--नं० ६ वित्र ऊपर 
६-- ताई पाई माई नाई--पर -- ताझ नाऊ प्रादि 
२, दूश्धरे स्थान पर ओ? भोर उसके पश्चात्‌ आनेवाला कोई 
दूसरा स्वर। जैसे--मं० ७ चित्र ऊपर 
७-- फोआ खोआ रोभा सोआा 


( १३१६ 9) 


यदि आप घाहते हैं कि 'रोआ सोश्रा! न पढ़ा जाकर 'रोई 
आऔर सो$” पढ़ी जाय तो आप उसी शब्द को लाइन हांठ कर 
'लिखिये | जैसे--नं० ८ चित्र प्र्ठ १३५ 
८घ+ रोहई सोई 
[ आगे चल्नकर यद्द बात पूर्ण रूप से सममाई जायगी । ] 
३. तीसरे स्थान पर 'उ-ऊ! और उसके पश्चात्‌ आनेवाला 
कोई दूसरा खर जैसे--नं० ६ चिंत्र पृष्ठ १३५ 
६-- पूआ बा सुई. रुदे 


मंग्कनबहपबमिजय. भराकाममपुद कि! 


त्रिध्वनिक मात्राएं 


कभी २ किसी शब्द के बाद तीन मात्राएँ भी आती हैं। 
इनको त्रिध्वनिक मात्राएँ कद्दते हैं । इनके लिखने का नियम भी 
द्विध्चनिक मात्राओं की तरह है पर फर्क केवल इतना होता है 
कि द्विध्वनिक संक्रेत में एक डेश और लगा दिया जाता है। 
बाकी नियम वद्दी रहते हैं। जेसे--न्ं० १० चित्र पु.्ठ १३५ 
१०-- लाइए बोआई  पिशाझई. खाइये 
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ट, त ओर क 


यदि किसी व्यक्षन रेखाओं को उसकी साधारण लम्बाई 
का आधा किया जाय तो ठ, त था क ओर मिल गया 
सममा जाता है। पर प्रारम्भ में ह” आधा नहीं किया 
ज्ञात लेकिन अगर ह' आधे के बाद राय क्र 
आंकड़ा लगा हुआ कवगे आधे तो (ह! को आधा कर 
भी सकते हैं | जैसे--नं० १ चित्र पृष्ठ १३८ 
(-- पठ-पत था पके, टट-टव या टक, चढ-चत या चक 
मट- मत या मक, नट - चंद या नक 
, इसी तरह यदि धय,र (नी), तल, व, स और 'ह? मोटा 
कर दिया जाय तो 'ड” लग जाता है। जैसे--नं० २ 
पह्ल्ली लाइन । चित्र पृष्ठ १३८ 
९-- यड, रड, लंड, वड, खड, हड 
, इस्ची तरह मोदे व्यक्धनों को अद्धा करने से या 'य, र (नी), 
तल, व, स, म, न ओर €? को मोटा कर अद्धा करने से 
'द? लग नाता है । जैसे--नं० २ दूसरो लाइन और 
न॑० ३ चित्र पृष्ठ ११८ 
२-- यद्‌, रद, छंद, वद, सद, दंदू, सद्‌, नंद 
३०» बदू-- बदमाश, बदला 
, जो मात्रा इस अद्धे व्यवःज्नन के पदले आतो है वह सबके 
पहले ओर जो मात्रा इस व्यज्ञन के बाद में आती है 
वह व्यजन के याद पढ़ी जाती है। अंत में ट, क या 
त पढ़ा जाता है | जैसे--नं? ४ चित्र प्रष्ठ १३८ 
, ४-- पेट सेट ओऔधघट सहक थोक फीट पाट 
अपट उपट याद लाद होद हेड लेड 


( १४० ) 


, यदि व्यंत्नन के पहले वृत या आँकडे है. तो मियमांनुसार 
पहले बृत् या मात्राएँ पढ़ी जाती है, फिर मूल व्यंगन 
की रेखा, उसके आँकढ़े अर उसकी मात्रा पढ़ी जाती है 
' और अन्त में अद्धे किए हुए रेखा के चिन्हट, त याक 
पढ़े जाते हैं। जैसे --नं० ५ चित्र प्रए १३५ 

५-- संकट, सिमिट,. प्लेट. प्र, खसीलड 
पर यदि व्यंजन के अन्त में वृत या आँकड़े हों तो पहले 
व्यंजन, उसके बाद की मात्रा ओर तव अद्स्‍ा पढा जाता 
है, फिर अन्त में यह वृत और आड़े पढ़े जाते हैं। 
जैसे-- नं० ६ चित्रप्रर्ठ १४८ 
६--पीनक, पातक, बतक, झाटना, पी सता, पीठना, लेदना, 


लोटना लादना चेदना 
. यह व्यंज्ञन बीच में भी ट, त, द या क फे लिए आधे 


किये जाते है पर ऐसी दशा में उ्यंजन के तीनों स्थानों 
की मात्रा व्यंजन ही के पश्चात्‌ श्रोर ट, तया क की 
सात्राएँ अगले व्यंजन के पहले यथा-स्थान लगाई और 
पढी जाती हैं। जैसे --नं० ७ चि० प्रप्ठ १४८ 
७-- लाटरी, चढोरा, मकड़ी, पुटकी, मोटूमल, 
फुटकल, पतीली, आरडिनेन्स, सोडावाटर, मोल्ड 
. यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यंजन 
को 'त या दः के लिए अद्धा तभी करते हैं जब कि इनसे 
सुचारुता के विचार से अच्छे शब्द संकेत बनने की 
आशा होती है। जैसे--नं० ८ चित्र पृष्ठ १४८ 
८-- पतरी था बदमाश ( अच्छे संकेत नहीं ) 
, त ओर द अडद्ध के प्रयोग से दोनों संकेत अच्छे बनते है । 
जैसे-नं०६ चिंम्र पृष्ठ १४८ पतरी या बदमाश (अच्छे संकेत) 


( १४१- ) 

६, शब्द के अन्त में यदि त, द, दूं, उ या के आधे और 
उतरे पश्चाव मात्राएँ आवे वो अं संदेत काम में 
न आयेंगे पर पूरी रेखाएँ लिखी जायेंगी। जैसे--नं० 

१० चित्र पृष्ठ १४८ कि 
(०--पाट. पट्टी नद. नदी मोद मोटी 
पत पता लाड कादा सूड 

सादा 


अध्यास--४९ 


पर लिप हा हक *“>अ्चैन/ै" ०-० ००५०- #द्ेपड: . ७5 हक 
(०... 8५ 

कल ०5 ० .:ब.... ३ ०२ १५७०: वध 

खुब-अखबार खुद -॥ 


अदभुत किर्‌ 
उन्होंने लिन्‍्द्रोंने किन्‍्दंनि इन्होंने उस्लीने तुम्हींने हमोंने इसौने 


( शैधर३ ) 


अभ्यास--४ ६ 
नीम 


लिप तरद् काढ़े में धूप भष्छी लगती है उछ्ली तरद गरमी में छाया 
भरी मालूम होती है। यर्मी में इधर दोपहरो आई उधर ज्लोग घरों में 
दिपने बगे ! 


कुछ ज्ोग पेढ़ों ऐरे नीचे 'चारपाई विद्याकर भाराम करते हैं। मगर 
जो मज़ा नौम की छाया में भाता है यह कहीं नहीं भाता । नीस को 
प्रत्तियाँ बहुत धनी होती हैं। धूप को नीचे नहीं भाने देतीं। 

नीम की हवा भी <ंडी होती है। नीम की पत्तियाँ आरी की तरह 
कथवढदार होती हैं । दन॒छ्ा रंग हरा होता है। इसको देखकर थाँखों को 
दंडक घात्ो है । 

मोम की पत्तियों का पानी सुरमा में मित्ताकर अंजन बनता है। 
इसे आँखों में लगाते हैँ इसके लगाने से ऑलों को बीमारियों जाती 
रहती हैं | नीम की टहनी से दातून बनता है। दातून करने से दांत साफ 
जौर भूत दोते हैं । 


जद्षकों; क्या तुमने नीम को रोते हुए देखा है। कभी ९ नौस के तन 
यें से पानी निकदता है । उसे नीम का रोना कट्दते हैं। यह पानी भी 
दवा के क्षौत्र में आता है । 


( १४४ ) 


वर, दर, दर या उर 
१, जिस तरह व्यंजन को अद्भधा करने से ४ और का 


आदि लगता दे उसी तर उसे दुगना करने से “तर 
या दर! लग जाता है। जेस्ते-नं० १ चित्र तीचे 


१-- क-तर पत्र छत्तर मनतर 
क-दर॒ प-दर॒ ल-दर॒ मनदर 
२, शड्धे की तरह जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है वह 
सबके पहले और जो मात्रा व्यंजन के वाद आती दे 
बह व्यज्ञन के बाद पढ़ी जाती दे | अन्त में तर, दृर 
आदि पढा जाता है जैसे--नं० २ चित्र ऊपर 
२-- मादर लेदर अबतर गीदड़ उत्तर  पितर 


8. 


( १४५ ) 


अद्धे की तरह यदि व्यंज्ञन फे पदले चृत या आड़े हों तो 
पहले ये वृत और उनकी मात्राएँ पढ़ी जाती है और फिर 
तर या दर! पढ़ा जाता है । जेसे--नं० 3 चित्र प्रर्ठ १४४ 
३-- सुन्दर समतर निरादर 

पर यदि व्यंज्ञन के अंत में बुत या 'अरॉऊकड़े हां तो पहले 
व्यंजन ओर बृत या ओजड़े पढ़े ज्ञाते हैं और फिर 'चर या 
दए पढ़ा जाता ॥ | जगे--न० ४ चित्र प्रष्ठ १४४ 

४--- संतर बसदर॒ समन्‍दर॒ चोकनरर 

यदि अंत मे 'तः या दर! के बाद सात्रा प्लो तो संकेत पूरा 
लिखा जाता है । जेप्ते--नं० ५ चित्न प्रष्ठ १४४ 

४-- मंत्री संत्री क्तृ 

कभी २ सुनिधानुमार अंत में 'नर या दर! के अलावा 
व्यंजन को ट्विंगुण करने से आतुर,टर या डर! लग जाता 
है। जेते--नं० ६ प्रष्ठ १४४ 

६-- शोकातुर मास्टर डाक्टर 

सत्र या मप! को दूना कर देने से ज॑ंत म केवल '२' और 
लग जाता है | जेंस--नं० ० चित्र प्रष्ट १४४ 

७-- आडम्पर चेम्बर 

इसी तरद्द “न! को मोटा ओर दूना करने से २” और लग 
जाता है | जैसे 'मिरथक | 


श्ठ 


( १४६ ) 


अध्यास---४ ४ 


की / अल 8 
अंतर अंदर 
अधिकतर 
ह बकरी 
हामिदु-भाज हमारी धकरों फह्ों गहे ! 
अस्मा--बेटा ! कहीं बाहर खेत में चर रही होगी | 
दामिद- अस्पा वह क्‍या खात्ती हे 
भरमा -धास खातौ दे भोर कुदु नहीं खाती | 
हामिद--क्या ) घास ओर कुछ नहीं । 
अस्मा--हाँ, वह सानी भी खाती है शोर भगर रोटी दी जाथ वो 
रोटोभी सा लेती है । हे 
हामिद-भौर पत्ते भी खा छेती है। 
अम्मा--हाँ पत्ते भी खा ल्लेतो दे! पौपत्ञ के पत्ते बढ़े शोढ़ से 
खाती है । 
हामिद--धम्सा उसके थनो' में दूध कहाँ से भाता है ?, 
अम्मा--नो कुछ वह स्ताती है उसका दूध बनकर यनों में जमा हो 
जाता है। पीपत्न के पत्तों से बहुत दूध बनता है । 


हा ०] 
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( १४९ ) 


व ओर य का प्रयोग 


१०२ 'व' बिन्द नं० १से सूचित किया जाता है ओर 'य! 


चिन्ह न॑ं० २ से। प्रारंभ में 'व” व्यंजनों में इस प्रकार 

मिलाया जाता है । जैसे--नं० चि० प्रु० १४८ 

२-वक चंद बच दवप वत (दा० बा०) वस वन 
वय वर व वव वस (दा० बा०) वह 

प्रारंभ में 'य! पूरा लिखा जाता है ओर यदि सुविधाजनक 

हो तो 'व! का भी पूरा संकेत लिख सकते हैं। द (नी) सें व 

का चिन्ह नहीं लगता ६ अंत में 'व” इस प्रफजार मसिक्ाया 

जाता हे ] जेसे--नं० ३ चि० प० १४८ 

३-- कवच ठव चंत्र पत्र तच (दा> वा०)) भव 

नव यव २ (%) व, र (नो) व, लद, चच, सत्र, (दा० वा०) 

ह (ऊ) व, ६ (नी) व 

अंत में “य! इस प्रकार सिल्लाया जाता है। जसे--सं० ७ 

चि० ० ९१४८ 

४-- फेय टये चंय पय तय (दा० बा०) मय 

यय, नय, र (उ) य, २ (त्ती) य, लय, चय, सय (दा० बा०), 

द (ऊ) य, ६ (नी) य 

आखीर में स वृत को गोला कर थोड़ा आगे बढ़ाने से 'च! 

ओर “व में एक डेश लगाने से 'य' इशस्च प्रकार मिलाया 

जाता है। जैसे--नं० ५ चित्र पु० १४८ 

४-- कस फकसय पसव पंसय रखव रसय 

पथ! का ऑकड़ा से 'वी? भी पढ़ा जाता है। जैसे--नं० ६ 

चि० पू७ १४८ 

६-- यशप््वी तेजस्वी 


१७, 


१ 


( १४० ) 


व” का श्रॉकड़ा आरम्भ में तभी तक लगता है जब तक 
केवल वणमाला के शुद्ध संकेत आते हैं, परन्तु थ्योंह्री वे 
वरणसाला के संकेत रवर्य किसी बत या आंकड़े के साथ 
आधे तो व का ऑकड़ा न लिखकर पूरा “व” का संकेत 
लिखते हैं| जैसे--नं० ७ चि० पृ० १४८ 


७-- विपत वियोग विपिन चिनय प्रनय नाविक-पर*« 
विप्र या बिप्र, विक्रत या विकल 


, इन व ओर यः के व्यंजनों का प्रयोग अच्छे संकेतों के 


ग्न्त्द्फ़ि 


लिए ही किया ज्ञावा है । यदि इसके स्थान पर 'ब और 
ज! से अच्छे संकेत बनें तो (व और य” लिखने की 
आवश्यकता नहीं क्योंकि व और व” तथा 'य ओर ज!' में 
भेद नहीं माना जाता है | जेसे--न्ं० ८ चि० पृ० १४८ 
८घ-+ नं० १ बगं सील. नं० २ बर्ग मील 

सं० १ जोगशास्र नं० २ योग शाक्ष 
व और ज से लिखे हुए पहले संकेत अच्छे हैं। 


« बीच में यह नीचे दिए हुए 'व--य' के चिन्ह किसी भी 


व्यंज्ञन के प्रथम, द्वितीय ओर ठवीय रुथान पर रखे जा 
सकते हैं और उस स्थान की मात्रा इस-व-य” चिन्ह के 
बाद सममी जाती है। जेसे--नं० ६ चि० पृ० १४८ 


उदाहरण--जैसे नं० १० चि० पृ० १४८-पव्न भवन 


, पर बीच में यदि कोई मात्रा इन 'वन्‍्य' चिन्हों के पहले 


आती है तो 'व -य' चिन्द्द न लिखा जाकर संकेत पूरे लिखे 
ज्ञाते हूँ | जैसे--नं० ११ चि० पृ० १४८ 
११-- निवेदन. निवाज नेवता आदि 


( १४१ ) 


१३, कभी कभी य? का चिन्द्द बीच में सिल्ञाकर दोनों तरफ्‌ लिखा 
जाता है और उसकी सान्नाएँ नियमानुसार अगत्ते व्यंजन के 
पहले लगा दी जाती हैं। जैप्े--नं० १२ चि० प्ू० १४८ 
१२-- पारिवारिक बक्लवती 


षण, छण, शुन आदि का प्रयोग 

बहुत्त से शब्दों के अन्त में 'बण, छण, शत! आदि शब्दंरा 
आते हैं। ये 'न' के आंकड़े के समान एक बड़ा आँकडा शब्दों के 
अंत मे लगाने से समझा ओर पढ़ा ज्ञाता है। इसके अन्त में भी 
स्वर आने से ये पूरा लिखा जाता है । 

इसके लगाने के यद्द नियस हैं :-- 
१. वक्र व्यंजनों के अन्दर अन्त में ना ऑकड़े को बड़ा कर 

लगाया जाता है। जैसे --नं० १ चि० नीचे 


१ 87% ला 2 कि सच तर रकम 2) 

३ छः _.. >भ न 5) लत मल 

पा. मम 7 की 

पे. पु है... 
१--मिशन सेशन दशन 


४. ले (ऊ) के साथ जब कवगे आता है तो यह ऊपर लिखा 
जाता है। जेसे--नं० २ चित्र ऊपर 
२-- लक्षण 


( १४२ ) 


3. जब यह सरल्ष व्यंजनों में लगता है तो जिस तरफ़ सरल 
व्यज्ञन के आरम्भ में बुत या ऑकड़ा रहता है उसके दूसरे 
तरफ यह आऑकड़ा लगाया जाता है क्‍योंकि इसमें सुविधा 
होती है। जैसे--नो० ३ चित्र पृ० १४१ 
3-«» स्टेशन घष्ण सुभाषण 

४. शब्द के दूसरे सरल ब्यंजनों में सबसे आखीर की 
मात्रा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। जैसे--नं० 
चि० पृ० १४१ 
४०० भाषण किशन कुशन भूषण 
इससे मात्रा लगाने में सुविधा होती है । 

५, कभी कभी यह 'शन, छुन! आदि का ओऑकड़ा वीच में भी 
आता है उस्र समय उसमें स्वर नियमानुसार अगले व्यंज्ञन 
के पहले लगाये जाते हैं। जैसे--नं० ५ चि० पृ० १४१ 


४- खुश-नसीब किशनपाल 
अभ्यास---४ ६ 
न कस 
कप के हे 
कक के उक के कक मय मत 2 भा के ७ के के क्र ॥ ०७ $क अल की #०७३७०७५४७+ 7 
"५ 

कक सा 49 ह. $ छू # रू # कक के कक कक >“25५ “5 ० कल # ३ ७» ७ र ओकीफ का, 
व्यापार विपत वापस 
वानिष बेज्ा पज्ञह 


ब्रन विरुद्ध 


( (५४ ) 


अशभ्यूस---७७ 
?' हो भर 
॥। पे 6 2 टे 3 ग्रे 
_५ पक कत्ल मु कम ल्‍क बिक 4 पथ 
विद्या - विद्वान विधि विद्यार्थी 
विषय प्रारंभ मनवृत 
'अटकल मोटा उल्टा 
कवृतर 


विद्याथियों तुमने कबूतर तो बहूर देखा होगा। इसको सूरत में 
भोद्धापन बापता है। ये छोटे मोदे सद किध्म के होते ६। विद्वानों 
ते इनके विषय की विद्या की बढ़ी भनुपरधान ही है। इनकी 
माददाशत बढ़ो तेज होतो है| यह पर वार भएता घर देख ज़ोेते हैं 
तो किप्ती विधि भी नहीं भूलते । 

कबूतर बढ़ा मिह्ननक्षर ओर प्रेमी जानवर है। प्रारश्त में 
तो वह भादमी को देखरर बढ़ी दूर सागता है एर जब दिल जाता 
है तो उनके साथ प्रेम से रहता है। यह सव चीजें नहीं खाता पर 
दाने भोर रोदी-पूरी पढ़े चाव से खाता है । 

घर से हसको कितनी हो दूर ले जाइर छोड़ो तुरन्त प्रपने पर 
डल्वटा। चक्षा भाता है । इपको प्ादा पक नहीं बगत', भाःरुन से 
खोजने में वक्त नहीं खोता । 

यह बढ़ी हो समझदार चिड़िया है । 


ज्ज्ु 


थे 


( रेएण५ ) 


स्वर 
( लोप करने के नियस ) 
इनका वर्णन विशेष रूप से किया जा चुका है पर यदि ये 
सब स्वर व्यज्ञनों में लगाये जायें तो बहुत समय लगेगा ओर 
संकेत-लिपि का मतलब द्वी ज्ञाता रहेगा। इसलिए स्त्ररों के 
एक-एक करके छोड़ने को आदत डाज्षना चाहिए। इसके लिए 
नीचे के नियमों को प्यानपूर्वेक्ष पढ़ना तथा समकना चाहिए। 
सारे पिछले नियम भी इसी सिद्धान्त पर बनाये गये हैं । 
१, देखो--(१) जब शब्द के आदि या अन्त में स्व॒र ऋता दे तो 
व्यज्ञन प्रा लिखा जाता है। जैंसे--नं० १ चि० प्रु० १५६ 
१-- पान पानी माच सानोी खटक. खटका 
४, २ ओर ल” के ऊपर ओर नीचे लिखे जाने से भी पता 
लगता है कि स्वर पहले या आखीर में हैं। जैसे--नं० 
२ चि० ए० १५६ म | 
२-- पार रा परा  अके 
कोड़ी आलम - लाख सर 
३, शब्दचिन्ह लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन को 
काट कर वगेर मात्रा के लिखे ओर पढ़े ज्ञाते हैं जैसे--- 
नं० ३ चि० ए० १५५ 
३-- दान - दास देना - दे दिन - दिया 
४. इन नियमों से रवर न रखे जाने पर भो कम से कम इतना 
तो पता चल दी जाताहे कि आदि और अन्त में कोई 
स्वर हैं । अब कौन सर स्वर है इसके लिए निम्न नियमों 
पर ध्यान दीजिए | 
जिस तरह स्वरों के तीन स्थान-प्रथम, द्वितीय और 
ठृतीय छोते हैं और स्थानानुसार उनके उच्चारण भी 


( रैष७ ) 


भिन्न-भिन्न होते हैं, उसी प्रक्वार शब्द भी ध्वनि के अलु- 
सार तीन स्थान पर लिखे जाते हैं और वह शब्द के 
प्रथम, द्वितीय और ठत्तीय स्थान कहे जाते हैं। प्रथम 
स्थान लाइन के ऊपर, टछ्वितीय स्थान लाइन पर ओर 
तृतीय स्थाद लाइन को काट कर समझा जाता है। जेसे-- 
न॑० ४ थि० ४० ?४६ 

५, हर एक शब्द में उसकी मात्रा दी इस बात को निश्चय 
करती है कि वह शब्द कदों लिखा जाय । यदि शदद में 
प्रथम स्थान की सात्रा भुख्य है तो शब्द प्रथम स्थान पर 
यदि द्वितीय स्थान की मात्रा मुख्य दे तो शब्द [द्वतीय 
स्थान पर ओर यदि तृतीय स्थान की मात्रा मुख्य ईद चो 
शब्द ठदतीय स्थान पर लिखा जाता है। यदि शब्द में 
कई मात्राएँ हों तो उस शब्द की खास दीघ उच्चरित 
मात्रा ही के लिहाज से स्थान निर्धारित किया जाता है। 
ज्ञेसे--नं० ५ चि० प्रृु० १६६ 


४-- पार पोर पीड़ 
टाल टोल ट्ज् 
माल सोल भील 


६. यदि पक से ज्यादा दीघ उदच्चरित मात्रा हों ठे पहले 
मात्रा के लिद्दाज़ से स्थात निधौरित श्षिया ज्ञाता है। 
जैसे--नं० ६ चि० पृ० १५६ 


६-- पात्र पोत्नो पीला 
राठा रीठा रूठा 
कीला काला. बाला बोलो 

चेला चील 


७. आड़ी रेखाएं लाइन को काट कर नहीं लिखी ज्ञाती | 


हर 


( १४८ ) 


इसलिए उनके द्वितीय ओर तृतीय दोनों स्थान लाइन ही पर 
होते हैं जैसे--नं० ७ चि० प० १५६ 
७-- सांमा मेम काकी काका 

कूक काम कॉम सान सोना 
जो शब्द शब्द-चिन्ह से बमते हैं उसमें पहला शब्द- 
चिन्ह अपने ही स्थान पर लिखा जाता है। जैसे--नं० ८ 
चि० पू० १०६ 
८ बातचीत बहुत दिन 
जो अड्ढे-संकेतों स॑ शब्द लिखे जाते हैं उनमें भी दीत 
स्थान नहीं द्ोते। पहला स्थान लाइन के ऊपर ओर 
दूसरा-तीसरा स्थान लाइन पर हीता है। जेसे--नं० ६ 
वि० प्ू० १५६ 


६०- पहरा पटरी चटका पंटकी 
मठका मठकी पटका प्य्ढी 
लटका तर की रद्ना आदि 





ऊपर लिखे जाने वाले दुगने व्यक्लननों के तीनों स्थान 
नियमानुसार होते हैं। जैसे--नं० १ चि० पए० १४६ 

१-- यंत्र लेदर तर 

पर यदि यद्द हुगने व्यज्नन नीचे लिखे जानेवाले है तो 
इनका केवल्ल एक ध्यान लाइन को काट कर होता है। 
जसे--मनं० २ चि० पू० १५९ 

२-- पिव्र बंदर पातर 
बिना मात्रा वाल्ते शब्द तीपरे स्थान पर लिखना चाहिए । 
जैसे--त॑० ३ चि० प्रृ० १४६ 

३-- पक्ष पक आदि 


( १४५६ ) 


, बहुत से ऐसे शब्द हैं. जिनमें मात्रा न लगाने से अर्थ के 
सममने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। उन्तमें जो सात्रा स्थान 
विशेष सेन समझी श्ञाा सके उसे लगाना चादहिए। 
जैसे--नं० ४ चित्र नीचे 

४-- आरी ऊबा एवं ओदा ओला « आदि 
« अब '्ञ यार? के ऊपर ओर नीचे लिखने से स्वर का ठीक 
ठीक पता न लगे तो मात्रा को लगानी चाहिए। जैपे--ले० 
५ चि० नीचे 

४-- आरता आरती आराम आरजू आदि 


हक 
कम 
की ५ का या विधा गा 
धर कम दर प्र कील रा 


<> >> सास सा बा. आए. सन... दरभाएए सायान वागा सम हा कस बार मा. ही+0 सा. सन आए, कक... हम. पे. भा. नी. गडक।. जा. न डक 


५ ० 


. ऐसे स्थानों ५र भी मात्रा लगा सकते हैं-- 

(१) जहाँ एक हो शब्द संकेत से कई शब्द बनते हैं। 
जैसे-..नं० हू चि० झपर 

६-- माला मेज्ञा माली भोत्र मेल 
मेत्ञा मूल मील 

(२) जहाँ शब्द नया और कई बार का लिखा न हो । 


( १६० १ 


(२) जहाँ जहदी में शब्द संकेत ठोक स्थान पर या 
अशुद्ध लिखा गया दो 

(४) जहों कोई पिल्छुज्ञ नया विषय लिखा जां रहा 
हो । 

(५) जहाँ संदर्भ भादि का ठीफ ठीक पता न चत्ष सड्े | 





फटे हुये व्यः जनों फा प्रयोग 
इसी रद प, फ; क, ख ; च, छ आदि में भी आप देखते 
हैं कि एक ही संक्रेत दोनों व्यव्रनों में आते हूँ; मिन्नता केवल 
इतना ही ६ कि दूसरा व्यम्मम कटा हुआ्ा होता है । इस सफेत- 


हैं हे हि ५ 
९, वर कक कब के 2००. पकजण००० कक |] कर छः व एज ५ 2 ७५. टच के 


5, 
के थ कभाक सा कड़ा आए पे [ ( का ब्क्न नी /7_5, 


2.0. 
# गह 
«४६ | ९० पा कह पढे 
हक ४ 
४] + | हा ] हाँ | कम हु 
६. "उ त "पा के | क्र ऐ री जे... ब- 
मा हत आ । 
पूछ स का स० वे का हक फू भा का का पा सा हे सा. के ढक ० ;॥ हि <; नि |; छह रा ही पक, 


जल रमन कल बी कल अति, [- 3 हि हि 


2 छ का कक ओआ आओ भ के को “५७ | 2 पृ) 248. कब जे नित, आर] कक का के 


लिपि के तेज़ लिखनेबालें इस फ, गब, छ भादि फो तभी कादते है 
जब उनका काटना अनिवायें दो जाता है अन्पथा एक दी संमेत 
से काम निकल ऐते है जेस--- 

'पुल्! को 'फुछ! न पढ़ेंगे 'फ़ूल” पढू सकते हैं पर वाक्य में 


( (६१ ) 


यदि यह कहा जाय कि वह पुत्न पर जा रहा था' या “गाड़ी पुत् 
पर ज्ञा रही थीः, तो मुहावरे से पढ़ कर यह ने कहा ज्ञायगा कि 
“वह फूछ् पर जा रह्टा था पर यदि 'ख, छु! घादि कटे हुए 
व्यंजन शब्द के आरंभ या अन्त से आदवें तो एक छोटा सा 
हल्का सीधा डेश-चिन्ह वरश-संक्रेत के साथ सिल्ञाकर इस प्रकार 
लिखें। जेसे--नं० १ चि० पू० १६० 
१-- आदि में -- ख ठ छ फू थ मम नम 
अत से खे ठ छ. फ थ मम ने 
फ्‌दा इम्तद्ाल 
यदि आरम्भ में * या ज्र' ओर अंत में 'त यान! का 
आँकड़ा लिखा हो ओर कहीं भी उपरोक्त ऑकद़ा लगाने की 
जगह न मिले तो यह चिन्ह इस प्रकार लिखना चाहिए। 
जैसे--नं० २ चि० प्ू० १६० 
२--१ रखा-खर ठर हर पर थर नर मर 
२ »५ “खत ठन छूने फत थन नन सच 
३ ,, >खत ठत छत फत 
जिन वक्र अक्षरों क अत में न' का ऑकड़ा लगता है उनके 
कड़े मे भी यह सूचित करने के लिए कि वे कटे अक्षर हैं-- 
एक हल्का छोटा सा डेश लगा सकते हैं। इससे “व” के आँकड़े 
का भ्रम न होना चाहिये क्‍योंकि त आंकड़े के डेश मे ओर इस 
कटे हुए अक्षरों के डेश में वढ़ा अंतर होता है। बक्र रेखा के 
“धत' वाले ऑकड़े का डेश सीधा लगता है और वक्र रेखा में कटे 
हुए अक्षरों का डैश तिरद्धा आँकड़े से मिला हुआ लगता है। 
बक्र रेखाओं में 'त? आँऋड़े का डेशा जगाने फे बाद फिर यह डैश 
नहीं लगता । जेसे--नं० १ चि० पु० १६० 
३०० मंत नत « पर « नन सन 
१९ 


( १६२ ) 


एनके अलावा वीच में कटे हुए अक्षर आये और अर्थ में 
विशेष अंतर पढ़ने फा उर हो तो छस अच्तर फो फाट देना चाहिए। 

आगे के अभ्यासों में भव इन्हीं नियमों को काम में ज्ञाया 
जायगा और सिवा भत्यावश्यक मानराश्रों के दूसरी मात्रा न 
खगायी जायेगी | 


( १६३ ) 


क्वं जर, रंर 
'क और ख्व! के ज्िण 'क और ख' के, “ग्व ओर घ्व' 
लिए 'ग और घ' के आरम्भ में ऊपर को 'ल” आँकड़े के 
स्थान पर वैसा ही एक बढ़ा आँकढ़ा लगा दिया ज्ञाता है जसे-- 


न॑ं० १ चि० नीचे 
१-- ९, कद ९, ख्च है, ग्वं 2, पव्य 


गज १८.२ (_. ..३ (... ४ (० 
न 0 यम 
२. 


बट ८ ३, ८ <- २. ......... .....-- 
रह अरकधक लीड 4 कक है -“>"# -* ८ -++- 


(" अयृह ऑकड़ा आरम्भ और बोच सें लगाया जाता है। स्वर 
इसके पद्ले या बाद में आ खकता है। जेंस्े--नं० २ चि० ऊपर 
२-- गाता ख्वाहिश अग्वानी 
र (नो) और तन (नो) को मोटा करके एक डेश लगाने से 
एक (२? ओर लग जाता है ज़से नं० ३०-२-२” “ल्-र! | यह 
केवल शब्द के अन्त में आता है। जे ते--नं० ४ चि० ऊपर 
४०० चरर कालर गूलर बीजत्र 


( १६४ ) 
कुछ प्रत्यय शुद्द्‌ ओर उनके संकेत 


प्रत्यय वे शब्द हैं जे शब्दों फे अन्त में जुड़ कर उनके अथे 


में। विशेषता पैदा करते अथवा भाव बदल देते हैं । 


थे प्रत्यय संकेत शब्दों के अन्त में लिखे और पढ़े जाते हैं । 


यदि मिलने में असुबिधा हो तो शब्दों के पास वी लिख देना 
चाहिए।.. [ चितों को बाँए तरफ देखिये ] 


१, 
२, 


दर ह० ० 


शागार ८ धतनागार कारागार शयनागारं स्नानागार 
कर ८5 हितकर सुखकर रुचिकर  शांतिकर 


कारक «८» हानिकारक गुणकारक फल्चकारक द्वितकारक 
कारी & दानिकारी गुणकारी फलकारी द्वितकारी 
अर्थी--( 'र' ऑकड़ा और थी ) «5 लाभार्थी परीक्षार्थी 
एरमार्थी 
आतलय ४८ शिवालय दिमालय आपधालय संग्रहालय 
शीज्ष  « घधर्मशील गुणशील न्यायशील कमंशील 
शात्री ८5. वनचशाली . प्रभावशात्री 
हर,द्ारी हे सनन्‍्तापहर सन्तापहारी पापहारी 
हार ्स मनोहर अनुद्दर 
अहार, प्रतिदहार बिहार 
संगद्दार 
वाला ८ दुधचाला घीषाला तेलवाला आमवात्ता 
हीोन. - बुद्धिदीन बलहीन ज्ञानदीन धमहीन 
वान + गाड़ीवान कोचवान इक्केवान 
जनक +- सन्तोषजनक आशाजनक 
कक “- (भद्धा से) गायक पाठक भारक 
बट मिलावट घनावट सज्ञावट 


. अजब 


२०३७ ३ 


| 
$ व । डे 


( १४६८ ) 


३७.. ) 


( न्‍ श्द्र ) 


३७, प्रद « सन्‍्तोषप्रद आशाप्द 
८. नामा र (काट कर)-- हल्फनासा भवथनांसा 
इकारनामा 
६६, सात्नी 5 जाजलसाज़ी 
७०, वांदी - राष्ट्रवादी साम्राज्यवादी 
उपसग 


उपसर्ग वे शब्द हैं जो शब्दों के पूर्व जुड़ कर उनके अ्रथ को 
अढाते बढ़ाते अथवा उल्नट देते हैं। जैसे--सुजन, सुपथ | 


९, प्र ह+5 प्रयत्न प्रचार प्रबल प्रख्यात्त 
२. परा + (अलग)--पराजय पराखव पराक्रम 
३. अप “5 (ल्वाइन के झपर)-- 
अपकीरति अपमान अपशब्द अपकार 
४. उप + (लाइन काट कर) *«उपकार उपकृत 
४. अनु ८ (लाइन के ऊपर)-- 
अनुदिन अनुकरन अनुचर 
६. लि, इन 5 (लाइन पर)--निघन निवास निषिद्ध 
इनसाफ 
७, निस्र + निष्पाप. निष्कर्म निश्चय 
८. निर 5 (लाइन पर, मित्ञा या अलग)--निरजीच' 
निरमल 
६. आ <+ (साधारणत: लाइस के ऊपर)--- 
आसमरण आजीवन आकषेश 
आयोजन आक्वान्त 
१०, अति 5 (लाइन के ऊपर|--अतिकाल अतिव्याप्त 
अतिशय 


११. न 5 (काट कर)--नालायक साइत्तिफाक नापसन्द 


+०००७ /» 


१२, 
१३, 
१४6, 


१५५ 


१६, 
5२७०. 
२१, 
ब९, 


२३. 


श्ष्ठ, 
ब्ष, 
२६. 


देछ, 


( १७१ ) 


सम, समा, सन-- संक्रेत के ५हले अलग या मिल्लाकर-- 

न्‍ा सपागम संतोष सम्रहद. संरक्षण 
स, सु-(नियमानुसार 'स” बृत से)--- 

मा सपतत सजल सजीव खत्म , 
सह --(नियम,नुसार स-+6 से)-- 

न्‍ःः सहचर सहगसन . खद्दोद्र सहृवास 
सत्त्‌ +- (ध्वनि के अनुसार)--सब्जन सदूगुरु संमित्र. 
“व! +5 नियमानुसार स्व” वृत से-स्वकुत् स्वदेश स्वरचित 
दुख + (लाइन पर, अल्लग या मित्रा ) -- 


दुष्कमत दुष्प्राष्य दुश्चरित्न 
दुरुःू-(_ |... 7! )-“उुरजन हुरगमस 
कु ++ (अलग या मिला)--कुचाल  छुछुत छुमारय 
चिर८० चिरायु.. चिरकाल 
सर उ० भरपेट भरपूर अरसक 
वद्‌ प+| (बं अद्धा)-बदबू बदमाश बदशकल् 
बदकार बदनास 


कस, कान--( व्यज्नन के आरम्प सें एक विन्दु)-- 
ल्‍०/ कंम्जीर कम्रज़ोरो कम्बख्त कांफ्रेंस 
हर ल्‍: ( मिज्ञा या अलग )--दररोज दरसात् दरदिन 


हस 55 ( काट कर )--हससायथा हमजुल्फ 
अध-- ( मिलाकर या अलग ) +- 
प्०् अधपकका अधसेरी अधनजल 


वी ++ (नियमाजुसार ) विदेश. विज्ञान वियोग 
विकल विशेष 


२८ ४ 22 पक पर सके के हक 
“रे ६. है अर र्‌ रे ह्। 
00 6 2४ सिने: 7... े' कर 
जनक 
ही! 54% पट 
२८, मे * (लाइन पर ) --वेइमान बेकार 


. १. 


(2. 


बेहाल- 


२९, बा < ( लाइन के उऊपर)--बासबब बाज्ञाब्ता दाकायदा 
३०, कुल +- कुलबधू. कुल्षधम कुलदेवता 
कुल्ांगार कुलभ्रेष्ठ 

जीवन ++( लाइन को काट कर) जीवनल्ीजा जीवनपन 


3२, 


ज्ञीवन चरित्र 


यथा ( काट कर ) --क्ञाइन के ऊपर--यथायोग 


थयाकात 


यधाशक्ति 


५ 


दे, 


8. 


का 


( शैछरे ) 


अभ्यास--- ४८ 


में भ्राम्त खाता हैं। तुम क्या सा रददे हो | राम दो पहले हो 
खा चुका है। खोहन ने भो तो खाया है। जब मैं थाम्त खा रहा 
था ठो वद्द पदले दी से था डटा । पर राम उप्के भो पद्चल्ने आरा 
चुका था । सोदनन ने भी खूधघ भाग खाये। ग्रोविन्दर भी एक 
किनारे बैठा शाम खाता था और जो कुछ आम खा चुकता था 
उसकी गुद्दढी सोहन पर फेक देता था । 


रात भाठ घजे या तो में दूध पी रद्दा हुँगा या पी चुद़ा हुँगा । 
दूध तो में भर पहले पी चुका होता मगर केसे पीरँ घर में तो 
कोई था ही नहीं । भाई कहीं घूमने जा रद्दे होगे और रसेश कहीं 
खेल्ता होगा। धादिर क्या चे ज्ञोग न पियेंगे में हो पीता । 
स्टेशन पर कित्तनी द्वी चोज बाहर से ज्ञाई जाती हैं। श्गर यह 
चीजें घाहर घे न लाई ज्ञाती ता काम न चत्रता | जब में वहाँ 
पहुँचा दो झाम लाया का रहा था। लीचियाँ पहले हो से लाई 
गई थीं ओर भी बहुत से फल लाये जाते पे यह देख कर 
सुरूपे न रद्दा गया । मैंने सोचा सुझ्के भो कुछ खाना चाहिए। 
यह सोच कर आम पर में टूट पढ़ा भर जितना खा सकता था 
खाया । 

पगर तुसने झास खा दावा ठो कौन स्री बढ़ी यात हुईं । चद्द तो 
घर पर इधोलिए रखे थे। तुम पहले से वहाँ उपस्थित नहीं थे 
नहीं तो तुमको पहले मिल जाता श्याम को तो में पद्चल्ते 
दो दे जुका था। व तो आाभ घर पर ही था । रास्ते में गिर 
पढ़ने के कारण कल वह कहीं नहीं गया था, ने भ्राज जावेगा । 


कक "कक 


( १७५ ) 


क्रिया 


काम के करमे या होने को क्रिया कद्दते दैं। सवनाम के 
समान यह भी ध्यान देने योग्य विषय है। रूप के विचार से 
नियमानुसार इनके कुछ साधारण चिन्ह निरधारित किये गये हैं 
जो लिपि को संक्षिप्त करने के साथ दी साथ सुचारुता ओर पढ़ने 
में सद्दायवां देते हैं । 

कतो के लिंग और वचन के अलुसार क्रिया को मुद्दावरे 
से पढ़ना दोता है जैसे यदि “जाता! शब्द लिखा है तो 
'वे? के साथ “जाते! ओर वह ( स्रीलिंग ) के साथ “जाती” पढ़ा 
जायगा । 

( अ) 
( चित्र बार तरफ ) 

पद्दले क्रियाओं के भूलरूप पर ध्यान दीज्िये-न॑ १ से ६ 

भूलरूप साधारण प्रेरणार्थक; मूलरूप साधारण भ्रेरशार्थक 

(सकमक) सकसेक सकसे क; (अकसंक) सकसेक सकर्मक 
१--खाना खिलाना खिलवाना;। गिरना गिराना गिरवाना 
२--खादया खिल्लाता खिक्षबाता; गिरता गिराता गिरवाता 
३--खाऊ। खिलाझ खिलवाऊँ गिरे गिराझे गिरवाडें 
४--खाओ खिल्लाओ खिलवाओ; गिरो गिराओ गिरबाओ 
५--जाइए खिलाइए खिल्वाइए; गिरिए ग्रिराईए गिरवाइए 
८--खावें खिल्लानें खिलवाबेफ; गिरे गिरावे' गिरवाबे' 


( १७६ ) 


अपर क्रिया के दो रूत दिए गये हैं। एफ सकम्तक क्रिया 


ओऔर दूसरी अकरमक क्रिया से वनी हुईं सफमेक क्रिया है | इनके 
प भेरणाथक क्रिया में गरदनाकार दिखलाया गया है| 


१. 


द्‌, 


अकमक क्रिया में कम को आवश्यक्रता नहीं होदी 
ओर बगेर कर्म के ही साथक वाक्य बन जाते हैं। जैसे-- 
गिर पड़ा | 

सक्रमक क्रिया में कर्म की आवश्यकता दोती हे और 
बगैर कम के साथक वाक्य नहीं वन सकते हैं। जैसे- मैंने 
आम खाया ओर बगैर आम! शब्द के वाक्य पूरा नहीं 
द्वोता । 

प्रेरए्शार्थक किया से जाना जाता दै कि कर्ता किसी दूसरे से 
काम लेता है। जेसे--वह दिवाल मजदूरों से गिरवाता है! 





क्रिया के मूल रूप को उच्चारण के विचार से बनाकर 
(ह) में न आंकड़ा, (२) में (तः आंकड़ा, (३) में 'छ? का 
चिन्ह (४) में “ओ! का चिन्ह (४) में इए७ का चिन्ह और 
(६) में वे! का चिन्ह लगाया गया है। इसके लिए निम्न 
चिन्ह निरधारित किए गए है। ये सदा लाइन पर लिखे 
जाते हे | जेसे--ने० ८ चि० प० २७४ 
प++ (९२) ना का ऑंकढ़ा. (२) तः का आऑँकड़ा 
(रे) ध्छुः (४) ध्ग्रो (५) (ढुएः (६) ५ 
सक्रमेक के दूसरे रूप का ध्यत्ति के अनुसार संकेत 
बनाकर सदा प्रथम स्थान में लिखना चादिए क्योंकि साधा- 


 रणुत: इसमें प्रथम स्थान की मात्रा अवश्य रददती है। 


जैसे--नं० ९ चि० पृ० १७० 


( १७७ ) 


गिराता, चढ़ाना, दवाना, काटन।, भागवा, तोड़वा, खिलाता, 
खिलाना, आदि । यद्द पुद्दावरे से बड्ो सरलता से पढ़ लिये जाते 
हैं क्योंकि सकमेक क्रिया में साधारणत: कर्म अवश्य भिल्नता 
है और कर्म मिलते द्वी क्रिय का सक्मक रूप पढ़ना बहुत 
सरत्त दो जाता है। परन्तु यदि फिर भी पढ़ने सें दिक्कत 
पढ़ने की सम्मावता हो तो इन सकसंक क्रियाओं के पास 
आरंभ मे एक “आ! को मात्रा रख सकते हैं। इससे मतत्षव 
बिलकुज्ञ खाफ हो जायगा कि क्रिया सकसेक के दूसरे रूप में 
है जेसे--चित्र नीचे 


४, “४ ८४ 
कक काम करने के लिए | 
9 का मल. काम कराने के लिए | 
नै हर ५ 


काम करवाने के ल्िए। 


4 


हे... प्रेरणा्थक क्रिया को भी प्रथम स्थान से ला! इस के ऊपर 
लिबना चाहिए पर क्रिया के अत में व! का चिन्ह अलग 
या मिक्ञाकर अवश्य लिखना चाहिये। रूपों को ध्यान से 
देखिए ओर सममिये कि यह “व! चिन्ह कद्दों पर क्रिस प्रकार 
से मिलाया गया है जैसे--स० ३ चि० ऊपर 


१२ 


( ७८ ) 
( थ॑ ) 
(३ 
वतंमान---१ 
कतू बाच्य क्रिया के रूपों पर ध्यान दीजिये--- 


१--मैं खाता हूँ, वह खाता है, तुम खाते हो, हम खाते हैं । 

“त का ज्ञोप कर क्रिया के अंतिम व्यज्जन को अद्धा कर देते 
हैं, फिर 'है! आदि को लगाकर सुद्दावरे से पढ़ लेते हैं। यह रूप 
लाइन के ऊपर, लाइन पर, य। लाइन काट कर क्रिया के ध्वनि के 
अनुसार लिखा जाता है जैसे->त० १ (९) चि० ऊपर 

२--ैं खा रहा हूँ, वह खा रहा है, तुम खा रहे दो । 

'रहा हैं, रहा है, रद्दे हो! आदि के लिए क्रिया के अंतिम 
व्यजञ्ञन को दुगना कर दिया जाता है और फिर 'है? आदि लगा* 
कर मुद्दावरे से पढ़ लिया जाता है। जे से--नं० १ (२) चि० ऊपर 

३--में खा चुका हैँ, वह खा चुका है, तुम खा चुके हो | 

“चुका? के लिए 'क' से जहाँ तक् हो क्रिया को काट दो और 
'यदि सम्मब न हो तो उसके पास लिखो। इसमें “च! का लोप 
हो जाता है। जेसे--नं० १ (३) चि० ऊपर 

४--मैंने खाया है--फ्रिया को पूरा लिखकर "है? को मिक्ना 
देना चादहिए। जेसे--नं० ९ (8) चि० ऊपर 


'किसमसपर्करमपाछ' (5-० 5०६८५८१९ पहरम्गप्ामाकनओ 


( १७६ ) 
भूतकाख--३ 
व 5 रा शक श क ज। 


६... ऐ ६..८)..... 


में खाता था-- अद्धे से क्खा जायगा। मं०२ (१) 
२. में खा रहा था--अन्तिम ध्यज्ञन को दुगना कर था? 
लगाया जायगा | नें० २ (२) 
३, में खा चुका धा-क' से काट कर “था! लगा दिया 
यया। नं ० २ (३) 
४. मेंने खाया था--क्रिया को पूरा लिख कर “था? को 
मिला दिया गया। नं० २ (४) 
५. में खा चुका--क' से 'चुका'सूचित होता है। नं०२ (५) 
मेने खाया-- “य! को त्गा दें। नं० २(६) 
मेने खाया होगा--क्रिया के पश्चात्‌ (€ और ग! का 
चिन्ह सिल्ा दें। नं० २ (७) 
भूतकाल की बहुत सी क्रियायें स्वतंत्र रूप से “गया” की 
क्रिया लगाकर बनाई जातो हैं ।' इसमें (गया? शब्द के स्थान पर 
उसका पूरा चिन्ह न लिखकर “ब” के छोटे रूप से सूचित करते ' 
हैं। जैसे--नीचे 


७ 
् 


शी 


& 


३ नि हि ढ कल ७० >-(( ०» हि तर 8 “2-६5... 

१--मिक्ञ गया। २--मिल गया है। ३>--मिल्ञ गया था। 
४-मिल गया होता | ५--मिल गया होगा | 
लव! चिन्द्र के अंदर 'सः बृत के साथ 'तः ओऔर (ग” लगाने 


( १८० ) 


ख होता! झोर ६ होगा! पड़ा जायगा | अन्पर स्थानों में पूरा ध्ह्‌ः 
बुत और “त या ग! लगाया जायगा । 





भषिष्यत काल-- रे 


५ (+-+. ८०; ६.८३... प्‌ ९... 


० 
है (0 णननट 


में खाऊँगा--बृतवाली अनुस्वार की मात्रा लगाकर क्रिया 
को थोड़ा डेश के रूप में अक्षर के प्रवाह 
की तरफ बढ़ा दीजिये। नं० ४ (१) 
२. में खाऊ--ऊ! का चिन्ह जैसे पहले बताया गया है 
लगाइए | 
में खाता हँगा--“त” का लोप कर पूरा 'हँगा' लिखिए । 
में खाता रह हूँगा--ऐसी क्रियाओं में जहाँ 'त' के पश्चात्‌ 
'रहा' आये तो क्रिया के अंत में (त' ज्गाकर 
दुगना कर दिया जाता है और फिर हूँगा! 
आदि जोड़ते हैं। ऐसा करने से 'खाता रहा 
हुँगा' ओर 'खा रहा हेँगा? का अंतर स्पष्ट 
हो जाता है। नं० ४ (४) और ४ (५) 
में खा रद्द हँगा--'रह।' के लिए क्रिया के आखिरी 
अक्षर को दुगना करके हिँगा' जोड़ा .गया। ४ (५) 
में खा चुका हँगार--क' से चुका के लिए काठ दिया. 
ओर फिर 'हूँगाः जोड़ दिया। नं० ४ (६) 
मैं खरा चुका होता--क--होता! चुका होता । नं०४ (७) 


नश्चक 


9 2० 


ही हर 


& 


( एंेए१ ) 


क्रियाओं में हो! का प्रयोग 
“हो' को निम्न प्रकार से सूचित करते है :-- 
|... “डी >£ “+“- 


बा हमार लक 
5 आन 0 आल 
कण का मन कल 
५ यह 


(१) क्रिया गया? के अन्दर 'स”? बुत से जेसे-- 
नं० १ (१)--मारा गया । 
१ (२)->मारा गया द्वोता । 
१ (३)--मारा गया द्वोगा ! 
(२) क्रियाओ के बीच में 'ह' चृत से जैसे» 
नं० ९ (१)--मारा होगा। 
२ (२)--खाता होगा । 
२ (३)--ल्ञड़ा होगा | 
(३) अँत में-- 
यदि (१) शब्द का अंतिम अक्तर सरल रेखा है तो 
ऊपर की तरफ जैसे-- 
नं० ३ (१)--वह खाता है | यदि वह खाता हो । 
वह जाता है। यदि वह जाता हो । 


( एंए२ ) 


यदि (२) शब्द का अश्रंतिम अद्गर बक्र रेखा थे तो अलग 
से 'ह' लगाना चाहिए | जपिे--चि० प्रू० १८१ 

नं० ३(२)--वह देता है। यदि वह देता हो। 

वह खेलता है। यदि वह खेलता दो। 





(६ ] 
कमवाच्य क्रियाएं 
!. ह (व, ३ के छ गन दिक ्ति; "५६ (३ ० मी २ कम, ज्ं 
हक ७ लय 


4. !(९ *+ कि ५... ५ १ /्‌ ) 5. ह३ 


हक 6 का 
१०१) में लाया जाता हैँ । जञ+---जाता हूँ । 
चर । न, 
(२) मे लाया जा रहां & । हे रहा के क्षिए 'जा को दुगुना 


किया फिर "हैं! लगा दिया | 
(३) कपड़ा लाया जाता दोगा। ज+हो+-गा--ज्ञाता होगा | 
(है) यदि वह लाया जाता हो । जञनहो--जावा हो | 
(५) तुम लाये गये दो । गये-+-दो--गये हो। 


३०१) तुम लाये गये थे । गये-+-थे--गये थे । 
(२) छाता लाया गया होगा। गया+हो-+-ग--गया होगा । 
(३) में लाया जाता था। ज+थ--जाता था । 


(४) वह लाया जा रद्दा था। 'रद्दा' के लिए 'ज? को हुशुना 
किया फिर “था! लगा दिया। 
(५) वे लाये जाते | ज्ञा' और “त' आंकड़े से जाते । 


( एंप्दे ) 


३-(१) में लाय! गया होता।. गया-+-हो+ता-सया होता 
(२) वह लाया जाता होता। ज+द्दो+ता--ब्राता द्ोवी। 
(३) वह लाया जञायगा । भविष्य काल । 

(४) दाता लाया जाय तो में देखें । 'जाय! में या? का लोप । 
(४) कपड़ा त्लाया जा चुका है| जन-कर-है--जा चुका है। 
[ नोट--फ्रियाएँ जो सिन्न सके उन्हें, सत्षा देनी चादिए।] 


कुछ ओर साधारण वाक्य 


५ !.. ...८:...2 
8 8 मल अ 
9, का व 9. अनिशर ञ 


१. मुमकों खाना चादहिए। अद्ध-बृत के ऑऊड़े को क्रिया में 
लगाने से “चाहिए! क्गता है। “न! 
लोप हो ज्ञात है| नं० १ चि० 5० 
२. मेंखा सकता हैं। 'सक्ता हैं? क्रिया से मिल्ला कर 
लिख सकते है । मं० २ चित्र ऊपर 
३. में खेलने के लिए. क्रिया मे 'लः लगाने से 'लिए! 
बाजार गया | पढ़ा जाता है। सै० 3 चित्र ऊपर 
४. क्रियाया दूसरे शब्दों को छुछ बर्णाक्षरों से काटने पर 
विशेष अथ सूचित होता है। जैसे -- 
१. क्रिया को “डः से काटने पर 'डाला' पढ़ा जायगा। 
२ हर 39 ५२ 39 । पर्खाः 98. 99 
[नोट--र अल्लग लिखा जाने पर 'रहए पढ़ा जाता है ] 


( १८३१ ) 
३. क्रिया को ' से काटने पर “चुका” पढ़ा जाबगा । 


छु १9 ३॥ ध्पः १9 49 पढ़ा 99 99 
(५, 0 99 ध्त्न्” 499 99 | 4 लगा" 8) 0 
[ नोट--लाया के वास्ते 'ल? अलग से लिखा जाता है] 
६, 2 ” परत (स-बृत ) ” उपस्थित ” ! 
जैसे-चित्र नोचे 
६ “5 घ्ज्ः 
हु 
« ० ७ ० ० >०० न. 
मा मेंने आस खा डाला । 
न्य ० ४ 8१००० ०७+क ९०७७०. ००५ ६०» व्म' घर पर रखे हें | 
४ है “* “ ६?****»* वह पानी पी चुका है| 
9 ७२४ 70 आदि वह रास्ते में गिर पड़ा । 
( -+> | की ्+ 
४. १... .: ... .ह वह कहने लगा में मारूँगा। 


हे तुम वद्दाँ उपस्थित नहीं थे । 


[ इन नियमों से क्रियायें बड़ी सरलतापूर्वंक लिखी और 
पढ़ी जाती हैं। विद्यार्थियों को चाहिए छि थे इन्हीं नियमों के 
आधार पर क्रियाओं को खूब अच्छी तरह से अभ्यास कर ले 
क्योंकि हिंदी में क्रियाओं का स्थान सबसे मुख्य स्थान ह्दै। 
इसके अल्लावा क्रिया के वहुत से और भी दूसरे रूप मिलेंगे। 
उनमें से अ्रधिकांश का वणन आगे के वाक्यांश के परिच्छेद में 
मिलेगा । विद्यार्थियों को चाहिए कि ऐसे चिन्द्र वे रबय॑ बनाने 
का प्रयत्न करें ] ह 


श 


( १८५ ) 
संधि 
संधि का हिन्दी भाषा में बहुत अधिक प्रयोग होता है जिसके 
कारण शब्द अपने नियमित रूप से बहुत बढ़ जाते हैं और 
सांकेतिक लिपि में पूर-संकेत लिखने पर गति में रुकावट होती 
है । इसलिए निम्त नियमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन 


नियमों के अनुसार लिखे ज्ञाने पर शब्द बहुत छोठे संकेतों में 
लिखे जा सकते हैं । ४ 


संधि में कम से कम दो शब्द द्वोते हैं। एक, जिसमें संधि की 
लाती हे ओर दूसरा, जिसकी खंधि की जाती है। जिसमें संधि 
की जाती है, उस शब्द को यथानियम पूरा लिखना चाहिए पर 
जिस शब्द दी संधि की आती है उप्तका पहला अक्षर मिस 
शब्द में संधि की जाती है उसके पहले था बाद--पहले, द्वितीय 
या ठृतीय स्थान पर--शब्द के पाख लिखना चाहिए । 


१-पहले--आरंभ में लिखने से 'ऐ? 


बीच ” ”? » धएया ओ! 

ध्रंत 39 99 399 घट? 
२--वाद«आरंभ में लिखने से “आाः 

चीच १9 9३9 १9 प्ग्रोः 

त्पंत 29 १5 93 ध्दु 


आड़ी रेखाओं में 'पहले! ऊपर की तरफ और “बाद! नीचे 
की तरफ सम्तका जाता है| इन संधियों का प्रयोग उन शब्दों के 
लिए न करना चाहिए जो छोटे हों और आसानी से लिखे जा 


( १८५६ ) 
सकते हों। संधि के कुछ उदाहरणु--- 


हम ला 


परसेश्वर श्रद्धांतनल्नि सिद्दासनारूढ़ 
स्रिहावलोकन महोत्सव 


जा ९ 'पिनात्यआतणाजतन 


कुछ संख्यावाचक संकेत 
१, १, २ की संख्याएं यथावत लिखी और पढ़ी ज्ञाती हैं । 


१, .. ४ 0 हक आह, 

३ 6 ५ हिल जीत हल, आदि 

88. ७. दर थे बह की आज 

४. 5. 72 हर] 

६. . (७ (१५ 6 (३ / (४) ३... 
(४) ) (७ ८ (७) ५... 


(८६) /* (६) ०८ आर 


४६ 


८ 


( ८७ ') 

पहला के लिये शब्द चिंद्र नं० १ बना ४। दूसरा, 
तीसरा, चोथा इस्त तरह लिएा ज्ञाता हं। जेसे नं० २ 
चि० प्ृ० १८६ 
पॉचवों, प्रठणों, सानवां बाद इस तरह लिया जाता 
 । जसे--तं० ४ चि० एप० १८६ 

[ नोट--संस्याओं के बाद जो 'आठ का सा चिन्ह बना है 

चहष्ठ 'धा रा |: 

दोनों, तीनो, चारों प्रा छो "त्रो” की मात्रा लगाकर 
बनाते / | जैम--न० ४ थि८ 7५५ १८६ 
दुगुना 'गीर लिगुना एस ्रकार लिया ज्ञाता ४ जैसे--नं० ५ 
नीचे ना चिन्ह रसने ए । लि० प० १८६ 
संदाड़े भे लिए स>--मनं० ८०६१ ; थि० प० १८६ 
एजार पे लिए (है?--ने+ ६-२ ; 
लाख के लिए 'ल"'--ने+ ६-३ : 
करोड़ के लिए फ--न० ६-४ ; 
'अरघ के लिये 'र (नी)--न० ६-५ ; 
खरघ के लिए 'ख'--सं० ६-६ और 
संख्य के लिए सक्र--न॑० *- लगता है । 
दस हजार, दस लाख 'प्रादि के लिये सांऊतिक चिन्ह के 


अंत में 'पः चृत लगा दिया जाता है। जैसे--नं० ६-०८ 
६-६ ; दस लाख, दस इज़ाग आदि ) चि० प्ृ० ९८६ 


न्ट्‌ड। 





(« रै८८ ) 


विराम 


विराम अधिकतर हिन्दी सकेत के लेख रगण स्वय॑ दी लगाते 
हैं । इनका प्रद्शन कर समय व्यर्थ नहीं खोया जाता पर यदि 
समय मिले तो आवश्यकतानुसार-- 
(१) श्रद्धंविराम याकामा को | की मात्रा से सूचित 
करते हैं | 
(२) दोदराने के लिए इस चिन्ह “5? का प्रयोग होता है। 
(३) बात-चीत में डेश के स्थान पर इस तरह-<का 
चिन्ह लगाया जाता है । 
(४) विराम चिन्ह के लिए एक छोटा सा क्रास *9८? लाइन 
पर लगाते हैं । 
दूसरे चिन्द नहीं लिखे जाते ओर मतत्नत्र से समझे तथा 
“लगाये जाते हैं | 
अन्यास--४६ 
डैश से मिन्ने हुए शब्दों को ए5 साथ लछिखें;--- 

4. झुवावस्था मानव जीवन का वसंत है। उसे पाकर मनुष्य मतवाक्षा 
हो-जाता है | हस भवस्था में न उसे काराधार का ढर रहता-है; 
ते वह हितकर कारयों से भागता है। यह द्वानिकारक्ष कामों से 
बचता और गुणकारी कार्मो में जगठा है। वह झपने को धर्मशीक्ष, 
वया यत्रशाली बनाना-चाहता-है और संतापहारों काथ्य से दूर 
रहकर मनोहर कार्यो" को करना-चाइता-है । 


करन 


६ ६८६ ) 


२. यह छेलवाले, आमवाले, कोचवान, इक्केवान, चरवाह्दे आदि 


भ्रधिक्ृतर बुद्धहोन होते हैं। इन ज्लोगों का व्यवह्टार सतोपषजनक 
नहीं होता | तेक्षवारों के तेल में अक्सर इतनी मिद्धावंट रहतो* 
है कि दिकनाहड तक नहीं रइ-जातो । दूधवाले तो कभी कभी 
दुगना या तिगुना तक पानी मिल्राते ६, यहाँ तक-कि दूध का 
मीठापन तक निकल-क्ञाता-ह । इससे उनका अपमान होता है 
और यही उनके दाधर्व की निशानी हैं। ऐसे कार्मो के लिए 
भी झदछभन्द नहीं कद्दान्जा सकता। अगर थे ऐसा न करते तो 
शायद अपने जीवन को सुखपूर्वक-दिता सझते तथा धनपूर्ण और 
कृटुवा रहित पन्रा सकते । 


३. थन्ुदिन मनुष्य को इस याद का भयत्त करना चाहिपु कि पराजय 


वया अपकीरति न हो चरित्र निरमन्न तथा निष्पाप घना रहे, 
दुरभन से या रहें तथा सज्नन का साथ हो। इससे मनुष्य 
आञ्रीवन सुखी रह सकता-है।| उसको दूसरों के साथ उपकार 
तथा इनलाफ करना चादिए | 


४. तुम्हारा एर वक्त घाएर रदना हर्मे शापसन्द है। यह तुम्दारी 


प्रतिदिन की भादत सी हो-गई-है। पश्माश तथा चाल्याय्ों 
का समागमन हो गया है । यह चिरकाल तुम्हारे जीवन-यात्रा की 
सफद्न ऐने से रोकेगा । इसफ्रे कारण तुम पी से दुष्कर्म में 
फंछ गये और हुम्दारी आदत कुचाल् कौनपड-गई दै। अब न तुप् 
पेट मर खाते हो, न तुमकी सह्ठादरों का झुयाज्ष है। हर रोज 
बच दमजोक्षियों फे साथ फिरा-फरते हो । यदि तुम यथाशक्ति 
अपने को इन फरम्रयख्तों से दूर रफ़ने का प्रयतल न करोगे, तो 
तुस्दारा धाल्‍्न वेदाल हो जायगा, घुम कमज़ोर हो जआभोग और 
विक्षक्ष रहोगे वा बाहझ्ायदा कुज्ॉंगार की तरह फिरा-करोगे । 


दूसरा भाग 
आगे बढ़े हुए छात्रों के लिए 
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[ अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है उत्तका अच्छा अभ्यास 
करने पर आपकी गति कम से कम ११५-१२५ शब्द प्रति- 
मिनट की अवश्य हो जञायगी। चाहे क्रिसी स्थान पर कैसा ही 
शब्द क्योंन बोला जाय आप उसको सरत्नता से लिख लेंगे | 
हमारा उदश्य यह है क्लि हिन्दी के सारे शब्द केवल दो बण 
ओर आओकड़े आदि के प्रयोग से द्वी लिखे ज्ञा सकें। इसलिए 
हिन्दी और उद के करीब १०,००० (दस हज्ञार) शब्दों के 
मथने के पश्चात्‌ जिनकी रेखा दो वर्णों से बढ़ती थी उनके 
संत्तिप्त-पंकेत बना दिये गये हैं। दूसरे भाषा के प्रचक्षित 
वाक््यों को भी एक साथ लिखने के नियम तथा एक वृद्दत 
सूची आगे दी गई है। इनका अच्छा अभ्यास कर लेमे पर 
आपकी गति फोरन द्वी १५० शब्द प्रतिमिन्ट पहुँचेगी । ] 
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१, ज्षय झारभ, धीस या धंत में रो शा एक साथ चआयेंतों 
दोनों एक के बाद दसरे था बसा बार लिखे था सकरों 
है। पहला एस अपने रुसन परे लिया प्राय इसरो 
एसे सविधानुसार हिम्ों तरफ भी लिया जा सकता है । 


का 5 कह कक के एन 
जसे ० * शि० सीछ 
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३६] 
ह् 
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११, बा 0 .. 


१-सुस्ताना, सुशोभित, शशक, फ्ो जासूस 
२. (ह वृत थे बाद 'स' चून और “म' प्रत्त फे याद 'द' सतत 
गी एमी प्रकार जिसे जा सकते ४। यहाँ भी पदज्षा परत 
ययास्‍यान द्वोगा। दूसरा और तीसरा यत फिसी 


( १६२ ) 


तरफ भी लिखा जा सकता है | ब्रोच की मात्रा का विचार 
नहीं ।कया जाता | जेंसे--नं० २ चि० प्रृ० १६१ 
२-- महसूस मसेहरी बहस इतिहास इध्षामसीह 
तवग के अत्तर अंत में 'भ' के पश्चात्‌ कभी कभी ऊपर 
भी लिखे जाते हैं| जेसे--नं० ३ चि० ए० १९१ 


३०» नामजद क्षमा 
, यदि 'सः वृत से छोटा वृत जिसमें वृत के बीच की जगद्ठ 
करीब २ निकज्न सो जावे आरंभ में लगा दी जाय तो 'सन्‌! 
ओर बीच में लगा दी जाय तो “अनुस्थार! की मात्रा पढ़ी 
ज्ञाती है। जेसे--त० ४ चि० पू० १६१ 
४-- सँदेह संतोष धन्धा 
“छ' वृत के बाद (२! आँकड़े के व्यंजन अगर न मिलें तो 
'छ! बृत्त को बद। कर मिला सकते हैं। जैसे--नं> ५ 
चि० पु० १६१ हे 
७-० संतोषप्र ताद नेष्क 
अ' की सात्रा व्यंजन, चुत या ऑकड़े के पहले एक भोीटे 
लम्बाकार डेश के रूप में जोड़ी भी जा सकती दे। 
जैसे--नं० ६ चि० पू० १६१ 
६०» आज्ञा साधारण अतधाधघारण प्रसन्‍्त अप्रसन्त 
“३! की मात्रा अन्त में इस प्रकार भी जोड़ो ज्ञा सकती 
है। जसे--न० ७ चि० प्ू० १६१ 
७०- कीलती पीली नोली 
« जब व! में (ह” को लगाना द्ो तो 'स” थृत की तरह 
लगाते समय पहले एक डैश स्रा लगा दो। जैसे--प्रं० ८ 
चिं० पृू० १६१ 
८घ-- दवालात हवलदार॒ हवादार हवन 
, यदि त” का आऑँकड़ा सरल रेखाओं के आदि था 
अन्त में क्रमशः 'र' या न' के स्थान पर आधे तो ये 
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'स्त! आदि को सूचित न कर 'फ' को सूचित करेगा। 
जैसे--नं० ९ चि० ० १६१ 
तरफ शरीफ. फुरखत फुरेरी 
[ नोट--तरफ का शब्द-चिन्द्द वन चुका है | 
१०, ऑमग्रेज़ों शब्दों में अद्धे को काम में लाने स अंत में ४? के 
अलावा 'ठ' भी लगता है और ये अत के 'न' आंकड़े के 
बाद पढ़ा जाता है| लेसे--नं० (०--(?) चि० प्रू० १६१ 
फाउन्ट न्ट् ले 
और उस्तो तरद्द पअग्रेज्ञो शब्दों फे अंत में दुगने 
संकेतों के बनाने से 'टर' 'डर' के अलावा “चर” भी 
लग ज्ञाता है। जेसि--नं० १०--(२५) थि० पू० १६१ 
एग्रिकलचरिस्ट 
११. 'क और लग में बा इस प्रकार भी लगता है। 
जैसे--नं० १९ थि० प्रृ० *६१ 
चक्र चल 


वर्णाच्षरों से काटने पर नये शुब्द 
भाषा से सस्याश्रों, पदाधिकारियों, सभा या समितियों 
के कुछ ऐसे नाम आते हैं. ज्ञिनका भ्रयोग एक तो बहतायत स 
द्वोता है ओर दूसरे इसके साथ के शब्दों को पढ़दे द्वी पता लग 
जाता है कि दूसरा शब्द क्या धोना चाहिए। ऐसे शहरों को पूरा 
न लिख कर वल्कि जिनके साथ यह आते हैं. उनको इन शब्दो 
के प्रथम वर्णाक्षर से काट देत है और यदि काटना सुविधाजनक 
नदीं दोता तो साथवाले शब्द के पहले या बाद में मितने पास 
हो सकता दे लिख देते हैं। इन वर्णाक्षरों को पहिले लिखे था 
काटे जाने पर पहिले, ओर वाद में लिखे या काठे जाने पर बाद 
में पढ़ा जाता दे । जैसे-- 
१३ 
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सा से मंडल--नरेन्द्रमंडक्, मंत्रिमंठझल, युवक मंडल 
” 9 मजिस्ट्रेट--डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
र (ऊ) से मारंभ में राज्य--रा ज्ननीतिक, राज्य-शास्तन 
धसप्र! से सुपरिन्टेन्डेन्ट--पुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस 
व्‌ से बेक, बिल--इलादावबाद वक, एम्रीकल्चरिस्ट 
रिज्ञीफ विल्न- 
प्रसे परिषद -- साहित्य परिपद 
आरंभ में प्रधान-« भ्धानाध्यापर, प्रधानसंत्री 
४ग! से गवनेमेन्ट-- प्रांतीय गवनेमेन्ट 
'विभः से विभाग-- पुलिस विभाग 


'प! से पार्टी -- मनदूर पार्टी 

'दः से दक्ल -- मजदूर दल 

रह? से रहित -- प्रभाव रहित 

सम से समिति -- साहित्य समिति, परीक्षा 
समित्ति 


“3? से डिपार्टमेंट -- पुलिस डिपाटेमेंट 
धरे 


इसी तरह विशेषण या भावजाचक संज्ञा बताने में मी इस 
बे रा । 
नियम का पालह्नन क्रिया जाता है | जेप्ते--नचन्न बॉए तरफ 


१, 


'त! से आत्मक -- सत्तात्मक, संशयात्मक 
(पा! से उत्पादक -- प्रभावोत्पादक 

का! से इक -- देनिक, मासिक 

धन से गण. -- बाह्कगण 

८? से दायक्र -- लाभदायक 

'! से श्वरीय -- अखिलेश्वरी, मातेश्वरो 
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वाक्यांश 


वाक्यांश से दसारा वाक्य के उन अंशों से प्रयोजन है 
' जो किसी पूरे वाक्य के बोलने में अधिकतर प्रयोग किए जाते 
है। जैसे कुछ शब्दों के लिए जो वाक्य में घार बार दिखाई 
पड़ते हैं विशेष संकेत निरधारित किये गये हैं. और, उन्हें शब्द- 
चिन्द कहते हैं, उसी प्रकार वाक्‍्यांशों के निरधारित चिन्हों 
को वाक्यांश-चिन्ह कहते हैं। इनको सममकर बनाने का 
अभ्यास कर लेने से लेखकों की' गति में पर्याप्त वृद्धि प्रारम्भ हो 
जाती है | कम से कम १५ शब्द प्रति मिनट बढ़ जायगी। नियम 
ओर उदादरण आगे दिये जाते हैं। यह नियमानुसार दो एक 
अक्षरों को लोप कर बनाये जाते हैं | 


इुछ झुद शब्द 
( १) 


हिन्दी में कछ ऐसे जुट-शब्द हैं. जो प्रयोग में तो एक साथ 
आते हैं पर अथ में विलकल् भिन्नता रहती है जेसे--श्गदि 
अंत, क्रय-विक्रन, आदि । इनको विपरीताथंक शब्द 
कहते हैं | 

इनके लिखने का ढंग यह है कि पहला शब्द तो पूरा 
लिखा जाता है पर दूसरा शब्द पूरा न लिखकर उसके पहले 
व्यंजन से पहले लिखे हुए शब्द को काट देते है जेसे अगर 
आकाश ओर पाताल लिखना है तो आकाश को पूरा लिखकर 
उसे 'प! से काट देते पर वह आकाश-पातात्न पढ़ लिया 

जञायगा देखिये अगले चित्र का पहला शब्द । 


डे 


( एैं६७ ) 


हक | 
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[ नं० १ चि० प्रु० १६७ | 


१, आकाश-पाताल्न २, जीवन-मरण 
३. शत्न-मित्र ४. स्री-पुरुप 

४, विन-रात ६. लाभ-डा न्नि 
७, शुभ-अशुभ ८ घधम-अधम 
९, न्याय-अन्याय १०. चर-अचर 
११, चचित-अनुचित (२. सोच-विधार 
१३, खेल-कूद १४, मटनपट 

१४, नंट-खट १६. जय-पराश्षय 
१७. खटपट १८, क्रय-विक्रय 
१९, मेल-मिलाप २०, आऑधी-पानी 
२१, सख्वर्गनक २२, सुख-दुख 


कुछ जुट शब्द ऐसे होते हें कि पहले शब्द में ज़ोर देने 
के लिए प्रयोग होते हैं ओर उनके अर्थ में भिन्नता नहीं द्योवो 
जैसे--धीरे-धीरे, जरदी-मल्दी आदि । इनको अवधारित 
[ भ्रवधारण--7)09॥988 ० जोर देना ] शब्द कद्दते हैं । 

यहाँ भी पहले शब्द को लिखकर ठसके बाद यह ($? चिन्ह 
लगा देने से पहला शब्द दो बार पढ़ा जायगा । जैसे--नं० २ 
चि० पू० १९७ 

२-- .. धीरे-घीरे थोड़ा-थोड़ा 

जल्दी-बल्दी बढ़ेबड़े., 

' कभी-कभी बीच में कोई विभक्ति या दी” आती है और 
विभक्ति के बाद द्वी पहला शब्द फिर आता है | ऐसे स्थान 
पर यद्द सूचित करने के लिए कि विभक्ति के बाद शब्द 
दोहराया गया है अगले शठ्द्‌ के पहले व्यंत्नन में एक थोठा: 


( १६६ ) 


सा ठैश ज्गाकर शब्द काटा जाता है। जैसे-नं० ३ 
चि० पू० १६७ 
३-- सार का सारा द्विन पर दिन 
पर यह सूचित फरने फे लिए कि 'अगला शब्द दी! फे 
याद प्राया है, पहले शब्द फेअंत में सा यृत छागाफर 
अगले शब्द फा 'अंपत्रिम स्यश्ञन उसमें सिल्ला देते /। लेसे-- 
न० 9 घचि० प्र० १५७ 
४-- हरियाती ही एरियाली पानी पी पानी 
यदां पानी लिखफर उसमें इसके 'पंत में सा पृत लिणा 
गयाई ौर किए अगने शब्द का प्तिम अत्तर 'न' मिला 
दिया गया £ । 
यट यृत दो' फे पाया हा, सा, सी! और कभी फभी दौर! 
को भी सूचित फरता ऐ। असे--नं० ४ शि० प्रू० श६ु७ 
४०- ज्यादा से घ्यादा पग से फऊम 
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वावधाश-- १ 

द्वोती हे १६, 
लगती है २०. 
हो जाती दे २१. 
होती रहती हे. . २२. 
आती ही रहती दे २३, 
यह नही है २४. 
यह आवश्यक दे २४, 
यह देखा जाता है २६. 
यह सुना जाता है २७. 

. यह तो निश्चय ही दे २८. 
आशा की जाती है २६, 
आशा नही की जा सकती ३०. 
अधिक से अधिक ३१. 

, अधिकाधिक ३२, 
चाहनेवाले ३४. 
, चुपके से ३४, 
. डील-डोल ३५, 
, साफ-साफ ३६, 


तितर-बितर 
प्रातःकाल 
धूमधाम से 
अन्य प्रकार 
आज प्रातःकात 
फत्न-फूल 
बाप-दादा 
बाल-चच्चे 
हाल-चात् 
ःत्तरोत्तर 
जाँच-पड़ताल 
सुख-शांति 
साथ ही साथ 
द्वाथों हाथ 

एक दूसरे 

एक से अधिक 
लाडे तथा लेडी 
भाई तथा बहनों 
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( २०३ ) 


वारक्याश--२ 
बहुत से लोग १८. सर्वे साधारण 
बहुत अच्छा १६. सर प्रथम 
बहुत ज्यादा २०, जदा-तहाँ 
सबसे पहले २१, जब तक 
सबसे बढ़ा २२. त्तब तक 
सबसे बुरा २३, अब तक 
सबसे अच्छा २४७. अरब तक तो 
एकाएक २४. इसके घगेर 
ससय समय पर २६. जिसके बगेर 
घात,बात में २७. उसके वगेर 
भाषण देते हुए २८. अभी तक 
उत्तर देते हुए २६. ज्यों का त्यों 
देते हुए कहा ३०. कम से कम 
भाषण देते हुए कहा. ३१. ब्यादा से ज्यादा 
उचर देते हुए कहा ३२. रातो-रात 
पहले पहल ३३. दिनो-दिन 
पहले ही से ३४. दिन व दिन 


३४. कभी कभी 


( २०४ ) 


अभ्यास--- १२० 


घाशा-फौलजाती-है कि लाइ-भौर-लेढी को भ्धिक्राधिक चाहनेवाल्ने 
आक्ष-प्रात+-काज-अपने बाल-दच्चे, भाई-यहिन शोर बाप-दादों को 
घाथ-ही-पसाथ द्विये बढ़ी घूम-घाम-से वायसराय भ्चन में आये होंगे। 
ऐसे समय-में प्रायः यह-देखा जाता-है कि जनता सी भषिक से-भधिक 
तादाद में जमा-हो-जातो है। इस-बार-तो यह-सुना-जाता है कि गेट 
पर एक-से-अधिक पहलरेदार एक दूसरे को धक्के देनेवाले ज्ोगों को 
घुपके से तितर-बितर कर देते थे । परन्तु जो डोल-ढोक्त से साफ़- 
साफ़ भले झादमी मालूम-देते-हैं उन्हें रोकने की आशा-नहीं-की-जा- 
घकती । 

इस-सम्रय घहुत से-लोगों ने जाडे भर लेडी लिंलिथगों का फत्रफूद 
तथा अन्य-प्रकार की चोरों से स्वागत दिया | इनका उत्तर देते-हुए लाड 
महोदय ने कहा कि आजकल यह शावश्यक्र है कि प्रात्तःकाल् होते-हौ 
हम देश-विदेश के हात्न चात्न पढ़े। ऐसी घटनाये शआये दिन होदो-हैं 
या होतो-द्वी-रहती हैं ओर उनकी खबर भी हार्थो-हाथ आती-ही-रहतौ- 
हैं विशेष जाँच-पड़ुताल करने पर पता-लगता है कि संसार की सुख- 
शान्ति उत्तरोत्त नाश की शोर वढ़ती-जाती-है ! ऐसी दशा में यद्द तो- 
निश्चय-दी-है कि भावी वेदेशिक हलचक्त में सारतवर्ष बिलकुल चुपचाप 
नहीं बेड-सकता । 


( २०४ ) 


अभ्यास---४ ९ 


(झ) पैप्ते तो घहुत-से-छोग राष्ट्रपति की ्ेप्तियत से भारत के पदे-पढ़े 
शहरों में समय-समय पर भ्रमण करते-रहे हैं परन्तु परणिष्त जी 
ने है! सचे-प्रथम रातों-रात भौर दिनो-दिन गाँव में घूमकर सय-ले- 
पढ़ा ओर सब-से-भ्ररदा तूफानी दोरा क्िया-है। सर्वधाधारण 
जनता सें पद्दिले पद्दिल कांग्रेस का पिपुत्र फफने का श्रेय इन्हें 
दिया जाय तो अनुबित न-होगा। गरीब किप्तानों ने पहिले-से 
घ्ििफे जवाहरलाल जी का नाम सुवान्था । परन्तु जव-तक वे उनके 
घीच में नहीं गये-थे तथ तक ये बेचारे न उन्हें समझते थे श्ौर न 
कांग्रेस को। पशिठत जी की धातबात्-में जादू का अपर है । 
अतः इनकी यातें छुनक्र पछले तो वे लोग एकाएंक बहुत 
ज्यादा अर्चभे में-पढ़ गये थे बाद उन्हें पहले पद्दिल मालूम- 
हुआा-कि अब तक हम अंधेरे में थे। सचमुच भारत हमारा 
और दम मारत फे-हैं। कमर से-क्त वे समझने तो जगे कि 
एतन्रता पमारा जन्‍्म-सिद-अधिकार-है और इसके-बगेर एम 
पशुष्तों से भी खराब-हेँ । । 

(प) टंडन जी ने भाषण देते-हुए-क्ा कि जहाँ तहाँ से शिन-प दिन 
' आनेषाली ख़बरों से मालूम द्योता-है-कि आगामी युद्ध ज्यादान्से- 
ज्यादा एक-दो वे दूर ऐ॥ इसक्षिपु भारत को सब से पहले 
हिन्दू सुस्लिम एकता की चढड़ी ग्राधश्यकता-है। सब-से बुरा तो 
यह है कि हिन्दू-सुपत्मान यह जानते हुए भी अभी तक ज्यों का 
त्यों ३६६ का नाता पनाये हैं। दूसरों घात-है सादी और देशी 
माल को व्यचह्दार में जाने की । जिसके वगेर दमारे देशों धंधे नहीं 
पनप सक्षते, उसके बगेर हम आजादो भी नहीं दासिल फर सकते ॥ 


( २०७ ) है 


वार्ष्याश-- रे 

१, जिस समय २०, इस प्रकार 
२. इस ससय २१. इसी प्रकार 
३. उस समय में २२, उसी प्रकार 
४. वबेसे ही २३, उस प्रकार 

५, जैसे तेसे २७. किस प्रकार 
5६. इसके बाद २५, किसी भकार 
७, इसी के वाद २६, इन सब के 

८, प्रतिदिन २७. इसी के यहों से 
६. सदा के लिए २८. उसी के यहाँ २ 
१०. हसेशा के लिए २६. कर के 

११, उनके लिए ३०, करने से 

१२. इनके लिए ३१. करेगा 

१३, इस सम्बन्ध में ३२. कर चुका दे 
१४, रहते हैं ३३, »% 

१५. होगा ३४, »< 

१६. दो गई ३४५, कर दिया 

१७, हो जायगी ३६. कर दिया था 
१८. आमने सासने ३७. करता था 


१६. इधर-उधर ३८, कर देता था 
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( २०६ ) 


पाक्यांश---४ 
चत्ता करता है १६. 
चला जावा है २० 
आम तौर पर ” २१. 
.एक बार २२. 
कौन सा २३. 
चिंता से रहित २४. 
जाने पाता था २४. 
क्या करता है २६. 
इतना दी नहीं २७, 


इतना ही नही बल्कि और २८. 


हर तरह से २६. 
सब वरह से ३०, 
बहुत तरद्द से ३१. 
अन समूह ३९२, 
जन साधारण थे. 
जन संख्या ३४७, 
ज्ञर समप्ताज ३५, 
जन्प्त-सूमि ३६, 


ऐसा ही होता है 
ऐस्चा ही होना चाहिए 
इसी तरह दोना चाहिए. 
रहना चादइता है 
जान लेना चाहिए कि 
हम लोगों को चाहिए कि 
बना देना चाहती है 
छोठे-मोदे 
भरण-पोषणु 
बात-चीत्त 
एक से ही 
घटा-बढ़ा 
कहना- सुनना 
जवाब तलब 
हिन्दू-मुसल्मान 
हिन्दी-उदूँ 
हिन्दी-उदू - हिन्दुस्तानी 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्नन 


( *९० ) 


अभ्यास--- १ ९ 
कुछ भाद पहिल्षे जैसी रेश्न की दुघेटवा बिह॒टा में हुई प्रधयः वेधा- 
दो या उसपे भी ्रधिक सीपण कायट झाज सुग्रद वमरोल्ी में हुश्रा । 


कट्ठा-जाता-है कि जिस समय लगभग ५॥ बजे सुबह वमरोज्ी स्टेशन 
पर एक मालगादी लूप ज्ाइन पर छ्ो-गई उसन्समय तृफ़ान-मेक्ष के 


ज्िये सिगवल्ल न गिराया गया-था । दृप्त-पमय घना कुहरा होने के 
कारण मेल्न के ड्राइवर को कुछ दिखाई न-पढ़ा | जेसे-ही माकगाड़ी 
रुफनेचाली थी वेपे-ही तृफान-मेश का प्रामवा-प्तासना होने से दोनों 
गाढ़ियाँ घुरी-तरह-से छड़ गई । फल्नतः उप्तीसमय कई भादमी सदा 
केलिये सो गये भोर बहुतेरे दम प्रकार से घायक्ष द्वो गये हि उनका 
विज्ञकुल्ष भ्रर्छा होना हमेशा-ई-लिये श्रधस्मव प्रा द्वो-यया-हे । इस- 
समय बमरौजी से परवधयम डिपिजनत्-सुपरिन्टेन्डेन्ट को सूचना कर 
दीनाई दे चोर चे सब से पहिले घट्यात्यल-पर पहुँचे। प्सके-बाद 


लगभग ७ बजे एश रित्यीफ ट्रेन वहाँ पहुँच-गई । तत्यश्चात्‌ सोदरदाजों 
से खबर-मिलने-पर शहर में यद्ध सप्राचार उस्ती ्रक्वार से फेला जिस- 
प्रकार से जंगक्ष में आग फैल्ती-है। फिर क्‍्या-था | एधा उधर से 
खबसेवकों है. दुक्त भिश्त किपीअकार वतन सका उसी-पक्षार पीड़ितों 
दो सहायता के लिए पहुँचे। इन सबने धबसे पहले सुद्दों भोर धायक्ों 
को निकानझर आवश्यक ' प्रन्‍न्ध किया । जो सख्त घायल थे उन 
लिए द्यारियाँ वुन्नाकर उन्हें भ्रस्मयवाल भेजा । इसी-प्रदार जो घच-गये- 
थे उनके लिये भी यथोचित प्रवरुष कर-दियानगया । हृधी-सम्य ६भारों 
झादमी इस दर्दनाक दृश्य को देखने भौर यह-जानने-फे दिये पहुँचे कि 
दुर्घटना किस-प्रकार भौर किस कारण से हुई । हृप्त-सम्बन्ध-में सरकारी 
तोर-से भी जाँच शुरू दो-गई है। मिवक्की जान क्िप्ती-प्रकार से-भी 
बच-सहो थी उनके चेहरों को भोर गौर-करओे देखने से मारलूम-दोता- 
था हि वे पय भवनन्‍्य सक्ति से हेश्वर की घन्य-बन्‍्य अना-दहेन्ये । 


है यम 27.2२ 32320. 
है| 


( २१५१ ) 


अमभ्यास-- ४३ 

काल-चाड़ सदा बेरोक-टाक अपनी गति से चन्ना-करता-है। संघार 
की कोई सो शाकि इप्तके सम्पुख जरा भो नहीं टिक्र-सकती । कोन श्राता- 
है | कौन जाता है? कौन सा पझ्ादमी क्‍या काम करता है इन 
सपसे सानों मतक्षब द्ोते-हुए सी कुछ मतबब नहीं है । साज्रम-द्वोता 
है कि एप चिंताकुन्न ससार में वहद्द पिल्कुक्त चिन्ता-हद्वित्न-ऐ । उसे 
दिसी की प्रवाए नहीं परन्तु सबझो अच्चकी परवाह-है। एतना-दी-नर्डी 
घारी सृष्टि, सम्पूण सब छम्तान जन सरया फ्रा जरा भी ख्यात्ञ न रखकर 
हर तरह-सें प्रधवा सब-तरह-से मुझ बकरी की तरह उध्तके एशारे-पर 
नाचता-है। क्या पता कि वह क्िप्त समय कया फरता-है? कौन जाचता- 
था कि आज हमारे पृज्प राष्ट्रपति की मातेश्वरी एक्ाएक हमे सदा के- 
क्विये जि्ग हो-जायंगो । ध्लोमती-स्वरूप रानी जन्समृत्ति को सच्ची 
पुत्री, आदुश सारतरमणों, जन धघाघारण की साहा उप क्तिपय 
महिद्वाप्नों में से थीं मिनने देश के ल्लिए श्रपना तन सन धव सब कुछ 
इईंपते देखते न्‍योद्रावर कर-दिया-है। इृद्दना-हो-नहीं बढिक उनने अपने 
एकलोते पुत्र को भो सारत माता झो भेंट छझर-दिया है। कैपा प्र 
स्याग है ! हमारों माताप्रों-भोर बह्टिनों को इनके जीवन से शिक्षा ग्रहण - 
फरना चाहित्रे। उन्हें अच्छो-तरह जान-लेना-चाहिये-क्लि प्विफे अपने 
कुटस्य का भरण-पोप॑ण भोर देख-भाल दो उनके जीवन का जचय नहीं- 
है। बहिह देता सेदा उतक्रा दी सर्वोक्क्तट कत्तेज्य है।यह स्पा 


सचित द्वी-था छि छोटेमोर्थ को तो बाव ही क्‍्प्ा-दै पढ़े-यड़े हिन्दू- 
मुपतल्नषमाव लोगों ने अपने सेद-भाव झुन्नाक पिन्नकुन्न एच मन 


से शोक शोर श्द्वान्प्रपट को । सदधुच ऐसे मौझे पर तो पऐप्ा-होता- 
दी-ह अगवा ऐवादोना-दहो-चाहिये। अब वह समय शान्यया-है जय 
इम-जोगों को चाहिये क्रि आम-तौर पर हिन्दू-म॒ुस्लिम प्रापधत-में एक 
हो जवे। व्यर्थ में लड़ने फ़ाइने, कइने-छुतने भौर घसे के मामद्धों पर 
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गरमागरम वात-चौत करने तथा एक-दूसरे से जवाब-तत्नव करवाने में 
धाकिनाश करना सवेधा द्वानिकारक-है | हिन्दू! महासभा, सुस्लिस-लीग, 
पिन्दी साहित्य सम्मेलन ऐसी भारत-व्यापी संस्थाओं को चाहिये कि वे 
हिन्दू मुलकमान, हिन्दी-उर्दू और हिन्दी-उर्दू-दिन्दुस्तानी के भमेल्नों में 
न पढ़ स्वतंन्नता के भेदान में पुक होकर उतर आदें। 





जो कुछ किया है 

कद्दा जा रहा था 

जहाँ तक हो सके 

मुझको यह कहता है 
पहले ही कहा जा चुका है 
जैसा पहले कद्दा जा चुका दे 
अब हमे मालूम हुआ दे 
तुमने समझ लिया हे 
तुमने देख लिए हैं 

क्या तुम बता सकते दो 
क्या तुम कह सकते हो 
कुछ नहीं हो सकता 

हो दी कैसे सकता है 
वतल्ा देना चाइता हूँ 
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है वाक्यांश--६ 
जेसा पहले कद्द गया था। 
में तो पहले ही कहता था। 
समरथेन करते हुए कद्दा । 
उपस्थित करते हुए कह्दा-। 
करते हुए कद्दा कि । 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं। 
आवश्यकता नही मालूम दोती । 
जरूरत नहीं मालूम दोती । 
यह दो ही कैसे सकता दे | 
अब कुछ समय 5५क। 

गौरव की बात है| 
कड़े लिए बड़े है की बात है । 
हमारा यद्द भ्रयोजन था । 
हमारा यह प्रयोजन है। 


हमारा यह प्रयोज्नन नहीं है । 


. हमारा यह प्रयोज्न नहीं था । 


जैसा पहले कहा जा चुका है । 

सर्वे सम्मति से पाध हुआ | 

स्व सस्मति से स्वीकृत हुआ । 

में इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हैँ | 
में इस प्रस्ताव का समथन करता हूँ । 
में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ । 
मुझे यद् निश्चय दो गया है । 

क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो । 

हमारी समम में नहीं आता | 

कुछ समय के ही लिए सद्दी । 


( २१६ ) 


२७. इस बात का ध्यान रखना चाहिए | 
२८. यदि यह मान भी लिया जाय | 
२६. परंतु साथ ही यह भी कहा जा सकता है । 
३०. मुझे यह छुनकर प्रसन्नता हुई | 
३१. मुमे यह जानकर प्रसन्नता हुईं । 
३२, मुझे यह जानकर दुख हुआ | 
३३. मुझे यह सुनकर दुख हुआ | 
३४. समापति महोदय तथा अ्राउगण | 
[ न्ो4--धाक्यांश के पूरे शठ्हों के लिये देखिये 'हिन्दी-संकेत-ज़िपि 


जा 


वाक्यांश कोष ] 
अध्यूस--४ ४ 

शिक्षा की प्रगति और देश की बेझारो को मासूक्ती-तोंर-पर देखकर 
कहा-जाता-दे कि पढ़े-लिखे युवकों की दशा भ्रच्छी हो-दी-कैसे-सकतौ-है। 
पुक तो शिक्षित युवकों की भरमार भोर दूसरे व्यापार, उद्योग-धन्धों 
ओऔर नोकरी की गिरी-हालत वेकारी की भारी जटिल प्तमस्या बनाये 
हैं। एक तो-यह-है-ही दूसरी खेती की चरबादी याने ६० प्रतिशत 
दिसान--जो दाँवों में रहतेहैं उनकी दशा देखकर हम दह-संकते-हैं 
कि यदि खेती तथा देशो व्यापार भादि में किये जाने योग्य सुधार शौप्र 
न-किये गए तो पऐप्ता-न-हो-कि कुछ-दिनों-के-बाद देश में आतंकवाद को 
छहर उठपढ़े । इसमें-संदेह-नहीं-दे कि कांग्रेपी मंत्रि-मस्डरजों ने 
जो-कुछ-किया-है वह जहाँ-तक-हो-पक्का-है किप्तानों की भज्ाईं के लिए 
किया है ओर इसमें संदेह करने को कोई-भावश्यकता नहीं है-कि जितने” 
घमय-के-लिए ये नियुक्त किये-गये हैं यदि उतने समय तक रह गये 
तो देश के बढ़े-बढ़े वाद्य हत्न-करने-का भर-सक अयत्न होगा । 

झाजकल पिर्फ शिक्षा के ह्ोने-्या-व होने-से खाप्त सतलब नहीं 


( २११७ ) 


दिन्‍्तु सब-से-बढ़ी घात यद-है-कि प ढे-लिखे लोग बेकार न बैठने पार्द । 
क्या एस-नहीं कद-सक्कते कि बेकारी का सम्पन्ध देशों व्यापारादि 
से है जिसकी बिम्मेदारी सरकार पर बहुत-थधिक है ? क्या दस नहीं- 
कह-खकते कि विदेशी सरकार से इस विषय में कुछ वहीँ-हो-पकता । 
यथार्थ में में कह-देना-चाइता-हूँ क्लि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक 
पतन॑ का कारण हमारी दाघप्तताहेै। अतः सथ-से-वढ़ो-बात-यह-द्षि 
देश रबतंत्र हो । यदि तुमने जापान की उद्चति को देख-लिया-है, जर्मनी 
के उत्थान को सम्रक लिया-है तो क्‍या तुम-कद्-सरते-हो कि दासता की 
वेढ़ियों से मुक्त भारत-भी-देश की बेक्ारी, अशिक्षा भादि छोटे-छोटे 
सवालों को हज न-कर सकेगा । 

अतः जैसा पहिले क्द्दा-जा-चुफा-है, इमारी सब-से-पढ़ी और जटिल 
समस्या स्वतंत्रता है। सारांश-यद-है हि देश स्वतंत्र होने-पर हसारे सारे 
राष्ट्र प्रश्न आप-पे श्राप इल-हो-जायेंगे । 


अर 





अभ्यास---४ ४ 


प्रोफेष्र मोहनलाल जी ने कालेज-यूनियव फी प्रा में सी स्वतंत्रताका 
अर स्ताच-उपस्यित करते हुए कद्दा--समापति-महोदय तथा- ज्ञावृगण-और- 
धहिनों--जैहा पहिल्ञे-कट्टा जा चुका-दे "जी स्वत॑त्नता” पढ़ा ही महत्व पुर्ण 
विपय-है । खी पौर-एरप समाज की इकाई के दो आवश्यक अंग-हैं। 
कोई भी समाथ या देश तसी सूद और स॒प्॑गढित हो-सक्ष्ता-है जब 
ये दोनों अंग एफ समान उन्नत-होँ। फिर हमारी समसूमें-नहीं- आता 
कि इस अपने एक हिस्से को कमजोर रखकर अपनी सस्पृर्ण उन्नति कैसे- 
ऊर सकते-हैं। इतने दपे के अनुभव और अध्ययन के बाद तो सुभ्े-यह 
निरचय-हो-चुका है कि लघ-तक हमारी साताएँ-भौर-बहिनें पुरुषों की तरह 
सुशिक्षिता और स्वस्थ न होंगी तब-त्क समाज तथा देश की यथार्थ 


( शरं८ ) 


उन्नति न-हो-सकेगी । हमें-यह-सुनभर-दुख-द्ोता है कि कुछ पुराने विचार 
के लोगों को केषल लड़कों की शिक्षा को श्रावश्यकता मालूम-होती-दै 
किन्तु लड़कियों की शिक्षा की कतई नखरूरत नहीं-मालूम-होतो । परन्तु 
जैसा-कि-हम-ऊपर-कह-खुके हैं. स्‍त्रो-पुरुप समाज के दो शावश्यक अंग - 
हैं, एक ही गाड़ी में दो पद्िये हैं । अतः इमें इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये कि समराजरूपी गाड़ी को सुचाररूप से चक्नाने के-ब्िये दोनों 
पदहियों का एक सा ठीक रखना प्रमावश्यक-है। यह-हो-ही-केपते-पकता-' 
है-कि एक चाक टूटा हो फिर-भी गाड़ी ठोक चले ? यदि-यदह मान-मी 
ज्ञिया-जाय कि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा कमओर रहतो हैं परन्तु-प्ताथ- 
हो-पाथ-पह-भो-कट्दा-जा-पकता-दै कि यदि उन्हें यथोवित शिक्षा मिले 
हो थे पुरुषों की कढिनाइयों में सच्ची सद्दायता कर-सभती-हैं एवं बढ़ी 
आपिक गुत्यियाँ हत्न-कर-सकती-हैं। यद पुरुष का स्वार्थपरता-है कि 
यह उन्हें उन्नत-नहीं-करने देता क्‍योंकि श्रयर ऐसा हुप्रा तो वह उन्हें 
झपनी कठपृतल्ी बनाकर न-रख-सकेगा । अब सुझे यह जानका-प्रसन्नता- 
हुई-है-कि शिक्षित चगे इस घात को समर गया-है । हमारे-क्षियेन्यह 
गौरव-कीन्वात-है कि इमारे शहर में ऐसों कई कन्या-पाठशाज्ञाएँ खुल- 
रही-हे-मो कुछ समय-तक-द्वी-नहों घरन घहुत समय के-क्िये समाज की 
सेवानकरेंगी | मैं-तोन्पइले-ही कद्दता-या कि स्त्री-शिक्षा देश के-लिये बढ़े 
महत्वपूण ओर गोगचन्की-व्रात है। क्योंकि इप्तप्ते ही स्त्री-स्वतंत्रता के 
झान्दोलन को प्रगति मिलेगी । 

इसके-बाद एक म्रद्दाशय ने खड़े होकर कहा कि में आापके-विचारों 
यानी आपका-हृदय-से-ल्रागत-करता-हैं श्रीर साथ ही आपरेन्मश्ताव- 
का-समथन-करता-हुँ । दूसरे सज्जन ने कहां में आपके-प्रस्ताव-का 
अनुमोदन-करता-हूँ । फिर वोटिड् होने के बाद घमापति-सहाशव ने कहा 
कि यह-प्रस्ताउ-सव-प्स्मति से सवीकृत-हुआ-प्रथवा सच-सम्मति-से पास- 
हुआ । 


साधारण-संक्षित-संकेत 


(२२० | 


( २२१ ) 
साधारण-संक्तिप्त-संकेत 
( १ 9 


१० अत्याचार अनुभव असम्य असम्भव 
२, सम्भव असंख्थ अध्याय अनुपरिथत 
३. असबाबव आरम्भ  वतोर-नमूना उपस्थित 
४. उद्योग-घन्धा कपड़ा कदाचित. कदापि: 


५, कक्‍्योंकर कहावत. क्रमशः कम्पत्ती 
६. काफी कामयाब खज्ञानची खजन्नाना 
७, गम्भीर ग्रन्थ ग्रन्थद़्ार गायच 
८ गिरफ्तार गिरफ्तारी चपटा « चमच 
६, तकलीफ चातल्-चल्नन प्रतिशत प्रत्यक्ष 


१०, प्रतिद्ृदिता पतित्नात्मा प्रियवर पालनहार 
११, पचिन्नताई पतिब्रवा वेषकूफ. वेकुण्ठ 
१५, भयानक भयक्लएर भलमनसी  भारतवपे 
१३, मधु-मक्खी सनसाना संयोग मण्डप 
१७, रंगनविरंग राम रास राज-सिहासन लगभग 
१४. लाभदायक लिफाफा वंशावली व्यायाम 
१६, वादवियाद वादानुबाद विद्याभ्यास शायद 
१७, शिष्टाचार सचमुच  सन्मुख समीप 


'लिदमपाक पं ६.रू-ं कह. ०ऋरतूममभ), ऋ पापा 
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( २५५ ) 
अम्यास--४ ६ 


संसार की करीब्र-करीब सभी लाभदायक वस्तुएं अब 
भारतवर्ष / में मिलती-हैं। उद्योग-घन्धे में भी अब यह आगे बढ़/ 
रद्य है। यहाँ-के कुशल मंथकार हर-एक विषथ-पर / अन्थों को 
लिखकर प्रकाशित करा-रहे-है । स्त्रियों का आदशे/भी बहुत ऊँचा 
है। वे बड़ी भज्ञीमानस और पतित्रता-/ होती हैं । 

कुछ ऐसे बेवकूफ भी-हैं जो भयानक-से / भयानक काम- 
करने-मे भी शायद्‌ न हिचके । वे किसी / के खजाना को गायब 
कर देना, खन्ानची को तकत्नीफ देना, / किद्धी पविन्नात्मा की 
अलनुपत्थिति या उपस्थिति ही में उसझा सारा / साल असबवाब, 
कपड़ा-लदा आदि को छड़ा देता, सनसाना काम-/ फरना, 
भधु-मक्खियों के पीछे पड़ना, अत्याचार हरना ही अपना/ 
धर्म सममते हैं ॥् 

ऐसे आदसी आरम्भ में चाहे सम्भव असम्भव / कार्य करके 
कामयाब हो लें प९ भन्त में गिरफ्तारी से / कदापि नहीं 
बच-सकते गिरफ्तार होते-दी-हैं । सुख-दुख / का तो यह अनुभव 
करते-ही-हैं पर ऐसें ऋसभ्य / होते हैं कि किसी भी समाज में 
इनका-रखना ठीक-/ नहीं । 

यहाँ विद्याभ्यास के लिए विद्यालय हैं तथा व्यायाम के- / 
लिए व्यायाम-शाल्ाएँ हैं जिसमें शिष्टाचार तथा सदाचार 
की शिक्षा / दी जाती है । 

पालनद्वार ने हमारे देश को सचमच किसी / बैकुरठ पे 
कम नहीं बनाया । इसके संप्ुख्र बढ़े २ रानसिंहासन / भी 
कदाचित द्वी ठहर सके । 


( एश३ ) 


प्रतिद्वन्दिता के समीप कभी-त-! जाना-वाहिए । इनका 
परोक्ष-रूप से चाहे जो फन्न दो / पर प्रत्यक्ष रूप से तो म॒मे 
ए% प्रतिशत लोगों से / मी मिलने का संयोग नहीं-हुआ जिन्होंने 
इसकी तारीफ की / हो । 

प्रियदर एक-एक रंग-बिर॑ंग सण्डप वनाओ बनिशमें 
पगपग | पर हर-एक कोने से काफी मोदे अक्षरों में राम / राम 
लिखया दो । 

लिखो--चपटा, चप्तव, चात्न-चत्नन, अध्याय, असख्य, 


हावत, / क्रमशः, गम्भीर, लिफाफा, वंशावल्षी । 
र्दछ 


( +२४ ) 
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( रे२५ ) 


है ( २ ) 
चुपचाप चुपके जनम 
जीव-जन्तु जन्म-सथान जायदाद 
मंडा मरड डगसगाना 
तत्पर ततफाल तदनन्तर 
तिरकार थरथर दंडबत 
दुर्दशा. दुष्टता दुश्ात्मा 
नमूना. चाचरंग नियमावली 
तिस्सदेह नोनवान. पंचायत 
प्रशमा सहज स्वयंसेवक 
समाचारपत्र सम्मिलित स्वयंवर 
संकत्ेप.. सायंकाल दृरगिज 
दोनद्ार शक्तिशाली. पूषवत 
छापाखाना बंदरगाह. दृष्टिकोण 
चास्तविक स्वाभाविक अस्वाभाविक 
दृष्दान्त स्वभावतः. आश्वयेजनक 
प्रचलित निरवाचक. निरवाचन 
मनोरंजक नेस्तनावृदू. विचाराधीन 


स्वरक्षित आमंत्रण 
१५ 


अनथथे 
जीवका 
तबियत 
तहकीकात 
दफ्तर 
नमस्कार 
निमंत्रण 
प्रथम 
सबन्यापी 
सत्कार 
हिम्मततवर 
ट्रॉसफर 
पत्रव्योद्दार 


वंदेमातरम 
इईसामसीद 
संवाददाता 
इश्तिद्दार 


वायुमंडल जन्म रुत्यु 


( ३२६ ) 
अभ्यास--- ४७ 


एक होनहार नवजञवान के लिये अपने देश की सेवा करना / 
प्रथम कत्तव्य है। सच-तो यह-है कि यदि उसमे अपने / जन्म- 
स्थान का मा ऊँचा-न-किया तो उसका / जन्म ही व्यथ है। 
ऐसा-कार्य-करने-में चाहे सारी / जायदाद या णीविका जाती-रहे, 
पर दृढ़ता को न छोड़ना / चाहिये । ऐसा काथ्य वे ही कर सकते 
हैं जो कि / शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं । 


किसी दुष्टात्मा को केवल प्रणाम या / दंस्डवत करने या 
उसके सामने थर-धर कॉपने पे काम / नहीं चलता । ऐसा करने 
से तो अपनी दुदशा होगो, वह / तो अपनी दुष्टवा से दरगिज्ञ 
न बाज़ आयेगा । उनके साथ / हृढ़ता और कठोरता का व्यवहार 
होना चाहिये। 


छापेखाने में समाचार- / पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी 
चीज़ें छपतो हैं| समाचार-पत्रों / में खबर भे जनेवाले को सम्बाद्‌- 
दाता कहते-हैं। ये अपने / दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप 
में भेज्नते हैं ॥| 


किसी भी दृष्टिकोण से देखिये भारत के-लिए एक / ऐसे 
र्वयंसेवक-दज् की बड़ी आवश्यक्ता-है जो कि चुपचाप / परन्तु 
हृढ़ता के साथ प्रातःकाज् से लेकर सायंकाल तक उसकी / सेवा 
में तत्पर रहे, चुपके न बेठे | यह गाँवों में / पश्चायत कायम-करा 
सकते हैं; उनके फप्न्नों को झुन्ड-के/ कुन्ड घूमते हुए जीव-नन्‍्तु 
से रक्षा कर-सकते-हैं / तथा उनझछो नाच-रंग बुरी आदतों से 
बचा सकते हैं। / ये लोग बड्ो-छड़ी तत्रियत के होते हैं; आफत 


( २२७ ) 


का / सामना फरने में जरा भी नहीं डगमगाते, बड़ी तत्परता से/ 
तत्काल द्वी उसका सामना करते-है। ये किसी का तिरस्कार/ नहीं- 
करते, वल्फि नम्नता-पूर्वक नमस्फार-करके-ही बातें करते-/ रे । 
यही-नहीं यद््‌ किसी पसभा-तोसाइटी आदि की नियमावली / 
बनाने, क्रिसी वात की तहकीकात करने, निवोचन के लिए निवा- 
चकों / को सूची तैयार करने में भी सहायता-देते-है । 
वम्दे-मातरम्‌ / गान हमारा जातीय गान है | इसे सवब्यापी 
बनाना एमारा कत्तव्य है। इसको प्रचक्षित करने में चाहे जो 
कठिनाइयाँ उठानी पड़े / सबको खुशी खुशी मेज्ञना-चादिये | 
ये-किसी-ऊे लिये भी / घिल्कुल ही अस्वाभाविक दहोगा ऊ्रि चह्द 
इप्तके गाने में सम्मिलित / न हो । इसको स्वरक्षित रखने में ही 
इमारी भलाई-है | / ३३० 
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( २५६ ) 


संक्षिप्त-संकेत 


( ह॥ ) 
संगठन काय्यंवाही  महापुरुष दि्लिचरपी 
तजबवीज मातृभाषा. लेखक जयजयकार 
मन्त्री ह््‌ढ़ हृढ-विश्वास प्रतिष्ठित 
वैसनसस्थ पतेमान शुभागमसन परिच्छेद्‌ 
पारसपरिक दिग्दशन. अत्येप्टि-क्रिया निष्पक्ष 
साहित्य. भोजनाजय दरिद्र समथक 
समरथन एम, एल. ए.. स्तम्भ त्याग 


स्वनाश प्रगतिशील गौरवमसय सा्वेजनिक 
सर्वोत्तम व्यवहार अवकाश. उत्साह-पूवक 
राजनीतिपटुता सहयोग असदयोग. आउडम्बर 
खुशामद सम्मानाथ्थ मह्ामहोपाध्याय स्वतंत्रतापू्तक 
सेक्रेरी. नियमानुसार विचाराथं त्यागपत्र 
फाइनेनशज्न विज्ञप्ति भूमध्यसागर कम्यूनिस्म 
समाजवादी साम्राज्यवाद लोकतन्त्रवाद पश्चाताप 
नामंजूर. मंजूर मुखतलिफ . कोषाध्यक्ष 
जान-पहिचान सहानुभूति मद्कसा सिलसिलेवार 
मतसंप्रह. नियमानुकूल सातुभूमि. पत्रसंपादक 


5 
हो जि 


( २३० ) 
अस्यास-- १८ 

आजकल प्रगतिशोत्न राष्ट्रीयतावादा सारे राष्ट्र का एकीकरण 
ओर दृढ़संगठन/के विचारार्थ हिन्दी-ददू' के वर्तेसान पारस्परिक 
ब्रैमनत्य को अन्त्येष्टि-क्रिया/करने में बड़ों दिल्लचस्पों से उत्साह- 
पूवेक बिना अवकाश के/लिये लगातार काम-कर-रहे-हैं। दफें-को- 
बात-यह! -है कि बड़े-बड़े महामद्दोपाध्याय, मातृभाषा और मा्े- 
भूमि/# सेवक, प्रतिष्ठित लेखक, पत्र-सम्पादक, बहुतेरे राज-नीति- 
पदु-एस-एल.-ए. / और महात्मा-गान्धी भो इसकी नीति का 
हृदय-से-समथन/-करते-हैं। हमारे मुतलमाव नेतागण तो इसके 
पक्के समर्थक! हैं तथा अन्य प्रगतिशोत्र मुतलमान भो इस स्क्रोम 
से पूर्ण / सहानुभूति रखते-हैं । इतना-हो-नहीं, मिन्‍त भिन्‍म 
राजनेतिक विचारन्शोन्न / लोग-मी राध्ट्रभापा की आवश्यकता 
महसूस करतेनहें। आज़ देश/ में कम्यूनिश्त, फेसिसिव्प8, 
समाजवाद, लोकतंत्रवाद, ओर साम्राब्यवाद आदि मिन्त-मिन्‍्त 
दृष्टिकोश-। रखने-वालि-भो इस बात को नामंजूर नहीं-कर-सकते-कि 
हिन्दुस्तानी की तजवीज का विरोध करने से भविष्य में/ देश की 
पश्चाताप के कडुबे फन्न अवश्य ही चखने-पड़ेंगे/। देश को 
एकता के सूत्र में बॉघने का यह भी सर्वोत्तम | उपाय है कि हम 
हिन्दी-उदू के झगड़े को समून्न / नष्टऋर साधारण हिन्दुस्तानी को 
सावजनिक भाषा बनावें ओर व्यवहार में / त्ञावें। कुशल 
राजनीतिन्न तो असहयोग के जमाने के पूर्व ही/ से राष्ट्र भाषा की 
आवश्यक्रता सममते-थे। वे जानते-थे कि /राष्ट्रीयकरण करने-के - 


( २३१ ) 


लिये भारत ऐसे वहुभाषी देश में/ राष्ट्रभाषा के निर्माण का प्रश्न 
उठेगा | वे लोग ठीक-द्वी-/ कद्दते-थे-कि यदि ऐसा-न-हुआरा तो देश 
का / सर्वनाश हुए-बिना ते रहेगा। यदि निष्पक्ष भाव से दस / 
हिन्दुस्तानी की तजबीज वथा कार्यवादी का द्ग्द्शव कर 
स्वतंत्रता-पूवंक विचार /करें तो निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र 
के सम्मानाथे / न सिफे पसे संजूर करेंगे वरन्‌ उप्तके साथ पूर्ण 
सहयोग/भी करने-लगेंगे । ह 
हमे दृढ-विश्वास है कि यदि इस /मद्वत्वशाली एवं गौरवभय 
प्रश्न को मनियमातुकूल हत्न्करने-का प्रयत्न / किया जाय तो 
सफलता असम्भव न-होगी। अपनी राष्ट्रभाषा के / शुभागमन 
पर हमे उसको जयन्नयकार मताना-चाहिये, उसकी-खुशामद 
करना-चाहिये, / उसके लिए अपती जान भी लड़ा देना चाहिये । 
क्योंकि / राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र ओर देश को प्राण है । अब समय/ 
आ गया है जब देश के बच्चे-बच्चे को राष्ट्रभाषा /से पक्ती जान- 
पहद्चिचान कर-लेना-चाहिये । देश के सामते / यह समस्या छोटी- 
मोटी नहीं है । इस विषय पर केवल / मतस्॑ग्रह करने का समय 
चला गया | अब हमें शीघ्रातिशोघ्र इस/ ओर सिलसिलेेवार काम- 
करने-के-लिये एक कमेटी तथा सेक्रेटरी /यानी मंत्री आदि नियुक्त 
कर मियमालुसार कास आरम्भ कर-देना-/ चाहिये | इसके 
अतिरिक्त एक फाइनेनशल-कमेटी तथा कोषाध्यक्ष का निवोचन/ 
भी आवश्यक होगा। दूसरा क्राम इस कार्य विशेप-क्षे-लिए/चन्दा 
इकट्ठा करना तथा आय-ठ्यय का द्िसाव आदि रखना / होगा । 
४२५१ 


( २३२ ) 


( २३३ ) 


उद्दू' के कुछ प्रचलित शब्द 
शब्द-चिन्ह 
१. अलाहिदा-अलावा अलबत्ता अव्यल-्भत्षग 
२. जरा-जारी ज़ोर ज़रिये 
3. मरतबा-मिस्टर मिनिस्टर मिंसेस 
8. मामला मामूली बशतें 
४. चू कि फिर अकसर फक 
६, ऐ खिल्लाफ वाकि न-तो 
७, महज्ञ लायक. दरसियान बाज 
८. लिदाज बाजी. दफा. बाकी 
९, तेज़ तेज़ी आदहिस्ता २ चुनानचे 
१०. फौरन द्वार्लाँकि बज़्रिये रफ़्तार वाकई बखूबी 
संत्निप्त-संकेत 
१. मज़बूत मोजूद मौजूदा मातहत 
३. दरतखत कहावत नतीजा. तजबो 
३. इचफाक रोजनामचे बिरादरी._- तादाद 
४ बाकायदा बेकायदा बद्रतूर मुलाकात 
५, मुल्क फरमाबरदारी बेवजह अवदीमुलफुरसत 


<. बदएहतियाती  कासयाब दरियाफ्त कवायद 


( शशए ) 


है 


( २३५ ) 


७, मुमकिन मशक्कत. इसम्तहान मुताबिक 

८, कम-अदली लापरवाही दरकत ढको सलेबाजञीः 
४. काफी दाखिल झुकरर तवज्न्ञह 

१०. मश्लितेसकसूद तकत्लीफ तत्काल वेपरवाद्दी 

११. हरदम तकलीफज्ञदा लियाकत बदबू 

१२. गुज्ञारा गुलर मोदरमस द्वाकिस 

१३, हुक पर उस्ताद अहम-मसला खुदगज 


१७, होशियार पुरअधर॒ बाज्नदफा हाजिर 
१४, गेरहाजिर ऐशोआराम आदाब-अज सद्दगार 
१६ तारीफ इनाम-इकरास समजलूम नजदीक 
१७, रोजअसरो.. बाश्ासाती एइ्तियात  गुफ्तगू 
१८, बहादुर मुत्तकिल इरदगिरद बुजुर्ग 
१६ तद्बोर सिपदसालार मोकाबिला ताकतवर 
२०, अच्छी-तरह कदम-कदस-पर पुराने-जमाने-में 
खुशबूदार 
२१ इनफिलाब-जिन्दाबाद अमत्न-इरामद मिसाल-के तौर-पर 
हमेशा की तरह 
३२, मुस्तकित्-तौर-पर ज्यादातर पबत्िक . हरगिज्ञ 
४३ कुरबानों मिलनद्धार जिसन्कदर इसी -कदर 


( रेरे७ ) 


साधारण-व्यावहा रिक-शुब्द्‌ 
व्यवस्थापिका सभा ( १ ) 
९, स्पीकर प्रेसीडेन्ट. प्रधान-मंत्री न्याय-मंत्री 
२. अरथ-संत्री शिक्षासमंत्री रेविन्यू-मंत्री रेविन्यू-मिनिस्टर 
३, मंत्रिमंडल न्याय-सद्स्य अर्थ-सदस्य शिक्षा-सद्स्य 
४, पार्लियामेंट्री-्सेक्रेटरी सम्मानित-सद्स्य सेलेक्ट-कमेदी 
रवायत्त-शासन-की-मंत्राणी 
५. विरोधी-दुल अपर-हाउस  संयुक्त-प्रांतीय-लेजिस्लेटिव- 
कॉसिल, गवर्नमेंट-आफ-इस्डिया-ऐक्ट' 
अन्तर-राष्ट्रीय ( २ ) 
१, अंतरोष्ट्रीय. इंग्लिस्तान इंगलेड 

यूनोइटेड-स्टेट्स-आफ-अमेरिका 
३. संयुक्त-राज्यन्थमेरिका. परराष्ट्सचिव उदार-दल 

अनुदार-दत्त 
३. सजदूर-दल. लिबरल-पार्टी कनसरचेटिव-पार्टी 

लेबर-पार्टी 
४. उपनिवेश ओऔपनिवेशिक-स्वराज्य चृटिश-सरकार 

राष्ट्र-संघ 
७५. ल्ीग-आफ-नेशन्ध फेसीसिज्म बोलशिविज्म दविटलरिज्म 
६. नाज़ीरीस मुसोलनी छिटलर 


मिनिस्टर फ-फारेन-एफेयसे | 


( रेशे८ ) 
कांग्रेस (२ ) 


१, राष्ट्रपति स्वागताध्यक्ष राष्ट्रदल 

आल-इंडिया-कांग्रेस-वर्कि ग-कमेटी 
२, पूर्ण-स्वराज्य सास्यवाद समाजवाद साम्राज्यवाद 
३, नेतृत्व जन्म-सिद्धनअधिकार स्वागत-ऊारिणी-सभा 


काय्य-कारिणी-कमेटी 
४. पदाधिकारी बटिश-मव-दाता भारत-मत-दाता 
देशी-रियासत 


४, आम्य-्केत्र भारत-सरकार नोकरशादी 
सिविल्ञ-डिसोविडियन्सन्मूव पेट 
अध्यास--४६ 
[ उद्‌ के संज्षिप्त संकेतों पर अभ्यास ] 

१, एक बहाहुर सिपहसाज्ञार क्रिप्ती ताकतवर के मुकाबले 
में भी कामयादी / को हापित्न-हो-करता-है। वह अपने म॑जिले- 
मक्सूद पर / पहुँचने के-लिए बड़ी एहवियाती के साथ मुध्तकिल्त 
कदमों को / उठावा हुआ बढ़ता है। यह बढ़े सशक्कत का काम 
है। / इसमें अगर उसने जरा सी भी ल्ापरवाद्दी, कमश्रक्की, 
खुदगर्जी दिखलाई / या ढश्षेसले-बाज़ी को पास आने दिया कि 
बस फिर / वह इस्तिहान में नाहामयाब-हुआ | 

२, हर-एक पुर असर / द्वाकिम का यह फर्ज है कि वह 
तकलीफ़ज़दों की तकल्लीफों को/दूर करने-की तरफ काफी तबज्जह 
दे, बाकायदे फरमाबरदारी / के-लिए अपने मददगारों को इसाम- 
इकराम बाढे, ओर वेवजदद / होशियार मातद्तों को तद़ न करे । 
ऐसे करने से उनके / मातहत भी रोजसरी के कामों को हरदम 


( श३६ ) 


चाआसानी लियाकत के / साथ पूरा-करेंगे ओर अपने अफपघर 
के हुक्म के मुताबिक / ही रोजनामचे को भर कर दृस्तखत 
करेंगे। तजरवा यह बतलाता-/ है कि सावद्ठतोँ के काम के-लिए 
जहाँ-तक-दो- / सके विरादरी के लोगों को इत्तफाक से भी 
मुकरर न. करे, न उन्‍हें नज़दीक ही आने दें, क्योंकि ये अपनी / 
वेकायदा दरकर्तों से मुल्क के इन्वज़ाम में रोड़े ही अटकावेंगे, / 
जिसका नतीजा ये होता है कि मुल्क में बदइंतज़ामी फेलती-/ दे 
ओऔर कोई काम ठीक तरद्द से नद्दीं होने पाता /। 

३, मोहरंम के सौके पर बाज-दफा तो इस-फदर भीड़ ।/ 
होती-दै कि पब्लिक का इरद-गिरद आज़ादी के साथ / हरकत 
करता भी नामुसकित सा हो-जाता-है और हुक्कामों / के-लिए 
इसका अच्छी-तरद्द इन्तज़ाम करना एक्र अतल्ग मसला / हो 
जाता है । "-+-++++ २४३ 


अस्यास--६ ० 
व्यवस्थापिका--सभा ! 

इस समय हमारे प्रांतीय-असेम्बली के स्पीकर माननीय 
ओयुत्‌ पुरुषोत्तमदास /जी टर्डन हैं और प्रधान-सन्त्री-हैं श्रोमान 
गोविन्द वल्लभ जी / पन्‍त | इसी-तरह अलग-अज्ञग विभाग के 
अलग-अलग मन्‍्त्री / हैं जैसे न्यायमन्त्री, अथेसन्‍्त्री, शिक्षामन्त्री 
ओर रेविन्यूसन्त्री। परन्तु सव-/ से-बढ़ी विशेष बात यदद है कि 
ल्ोकल-सेल्फ-गवनमेन्ट-/ डिपार्टमेम्ट किसी सन्‍्त्री के आध।न न 
होकर एक सन्त्राणी के / आधीन है। वह स्वायत्त-शाशन-्की- 
अन्त्राणी हैं हमारी / पूरे परिचिता श्रीमती विज्ञय लक्ष्मी पंडित | 
इन सन्त्रियों के आधीन आवश्यकतानुसार / एक-एक पार्लिया- 
मेंटरी- सेक्रेटरी हैं । 


( २४० ) 


इन असेम्बलियों में सम्मानित-सदस्य-/ यण पस्तावों-को- 
उपर्थित-करते-है । गवनमेन्द की तरफ़ से (/मन्त्रिमण्डल के 
सद्रय जैसे न्याय-सदस्य, अरथे-सदस्य, शिक्षा सदस्य आदि या 
तो उन भ्रस्तावो-को-स्वीकार-कर-लेते- | हैं या विरोध-करते-हैं । 
अकसर यह प्रस्ताव संशोधन के / लिए सेलेस्ट-कप्रेटो के सुयुद 
किया-जावा-है और उतकी / सिफारिश के साथ असेम्बली के 
सामने मजूरी के लिए फिर / आता है । 
हर एक कोंसिल या असेम्ब ता में एक गवर्नमेंट- / दल और 
दूसरा विरोधी-दत्न दोता है। यह विरोधी-दल के / नेता गवर्नेमेंट 
के इस्तीफा देने पर मंत्रि-मंडल बनाते ओ राज्य-शासत्र का 
काम-करते-ह । 
नज++- १८७ 
' अभ्यास--६ १ 


अंतर-राष्ट्रीय 

इस सप्य योरप में शल्रीकरण के कारण अंतरोष्ट्रोय 
परित्यिति बड़ी / भयंकर हो-रदी-है | फेसिसिद्म और द्विटलरिज्म 
के सामने बृटिश-सिंद / की गरज मंद-पढ़-गई-है | इन्नलैरड इस- 
समय / अपनी कमज़ोर राजनीति के कारण अकेला सा-पढ़- 
गया-दै /। युनाइटेड*स्टेट्स-आफ-अमेरिका, फ्रांस तथा अन्य 
राज्य दिल खोल / कर उसका साथ नहीं-दे-रहे-हैं। जीग-आफ- 
नेशन/ अथोत्‌ राष्ट्र-संघ का अंत सा द्ो-चुका-है। ऐसी-हालत-में 
मसोलिनी था द्विटलर ऐसे मद्दाबलशाली डिक्टेटरों को मेहतोड़ 
जवाब कौन दे-सकता-है। इन-लोगों ने इस / समय बोलशेचिज्ष्म 
को भी दाब-दिया-है । इंग्लिस्तान की इस / नीति से न ठो उदर- 
दल वाले खुश हैं. न मज़दूर-दल वाले । हि 

उपनिवेशों का तो कद्दगा ही क्या दैे।/ वे तो पहले ही से 
अमप्रसन्न हैं। हज 


( २४१ ) 


अब केवल संयुक्त-राज्य-/अमेरिका के साथ देने से-हदी इनका 
भला-हो-सकता-/है । ह्श्टरे 


अभ्यास--६ २ 


कामेंस लि 
हमारे देश की सबसे-बड़ी जीतो-ज्ञागती राजनेतिर-संस्था 
कांग्रेस / की-है। इस-समय इसके राष्ट्रपति हैं हमारे ऊगत-प्रसिद्ध/ 
नायक श्रीमान्‌ १० जवाहरलाल नेहरू । इनके नेतृत्व मे एक 
अच्छे / राप्ट्रीय-दल का सन्गजठन हुआ-दे जो कि पूर्ण स्व॒राज्य, / 
को प्राप्त करना अपना जन्म-सिद्ध-अधिकार सममता-हे और / 
इसके-लिए उसका इंग्लेड तथा भारत-सरकार से और कभी /२ 
देशी रियासतों से बराबर संघप होता-रहता-हे । 
इसने / अपने कास को सुचारु-रूप से चलाने के लिए एक/ 
कायकारिणी-क्मेटी वना-रक्खी-हे जिसे आल-इन्डिया कांगरेश 
वर्षिड्ड-/कमेटी कद्दते-दे । इसी के द्वारा समय-समय पर यह/ 
अपनी नीति की निरधारित-करती-है ओर फिर उसी नीति व के 
अलुसार काम होना है | इत संस्था के अन्दरगत / समाजवांदी, 
सान्यवादी तथा साम्राज्यवादी अनेक-इल हैँ ज्ञो अपनी नीति/ 
के अलग २ द्योते-हुए-मी वक्रिद्न-कमेटो के निर्णेय / को मानते 
ओर उस पर कामस-करते-हैं । काम के / विचार से इसके अनेक 
पदाधिकारी-हैं जो देश के कोने / २ से फैल्े-हुए-हैं और इंसंको 
निधोरित नीति से /काय्य-कर-रह हैं । _ 
प्राम्यक्षेत्र में फाम-करना इस-समय / इसका मुख्य उद्देश्य 
हो-रहा-है । नोकरशाही ने भी इसके / लोहे को मान लिया-दै 
ओर इस संस्था के मुख्य/ २ सम्भ्चालक गण जो कल बागी दैथा 
देशद्रोही 5हराये गये / थे वही आज़ इस गवर्नमेंट-के-मन्त्री-पद्‌ 


पर सुशोभित / हैं। इस साल इसके राष्ट्रपति माननीय श्रीसुबॉस- 
चन्द्र बोस /चने गये हैं । यह भारत मत-दाता की विजय है [२४० 


१६ 


( २४२ ) 


(६ रेहे३े ) 


स्वायत्त-शासनं-- ४ 
१ लोकत्न-सेल्फ-गवर्नमेंट.. स्वायत्त-शासन चेयरमैन 
वाइस-चेयरमें न 
२ सभापति उपस्भापति अधध्यक्ष अध्यक्षता 
३, समर्थन अनुमोदन संशोधन. एक्जित्ेयूटिव 
अआाफिसर 


४, सेनेट्री-इस्लिनियर वाटवक्से इस्धचिनियर भेयर सेक्रेटरी 
् 

&, दाउस-टेक्घ वाटर-टेक्स हाउस-एंड-बाटर-टैक्स चंगी 

६, उस्मेदवार नागरिक. चनाव संयुक्त-निवाचन 





द्ै 
प्रवासी-भारत-वासी--५ 
१, प्रवात्ती-मारत-बासी स्टेटसेटिलमेंट 
फेडीरेटेड-मालयास्टेट्थ भारदीय मजदूर 
२, माज्नया-रिजरवेशन-एक्ट मालयावासी 
ओपनिवेशिक सचिव कत्तोनियल-सेक्रेटरी 
३ एजेन्ट-जेनरल यूनाइटेड-पत्चान्टसे-एसोसियेशन 
सेंट्रल-इन्डियन-असे स्च॒ल्ी 
हिन्दी-साहित्य-सम्पेल न--६ 
१ हिन्दो-साहित्य-पस्मेज्ञन॒ स्पायी-समिति परीक्षा-स मिति 
साहित्य-समित्ति 
२, भचार-समिति संग्रद्नज्यन्धमिति उपसमिति 
दिन्दी-प्रचार-समिति 
३ दिन्दी-साहित्यकार हिन्दी-पत्र-खम्पादक 
हिन्दी-साहित्य-सेवी.. हिन्दी-विद्यापीद 


तक 


( शभ्र४8 ) 


४. प्थमा-परीक्षा '.. वेद्यविशारद-परीक्षा 
5 £ शीघ्रलिपि-विशारद्‌-परी ज्ञा सम्पादन-कला-परीक्षा 
७५ आरायज नवीसी-परीक्षा मुनीमी-परीक्षा 
राष्ट्र भाषा-हिन्दी हिन्दी-संकेत-लिपि 
अभ्यास-- ६ ३ 
रवायत्त-शासन 

हमारे प्रान्त की स्थुनिसिपेलिदियों में इत्ताह्वाद स्युनि- 
सिपल-बो्े का / भी एक अच्छा स्थान-है। इसके सभापति को 
चेयरमेंत भी / कहते-हैं । चेयरमेन की सहायता के-लिए एक 
वाइस-चेयर॑म्रेन / या उप-सभापति और एक जूनियर-वाइस- 
चेयरमैन रददता-है /। इनके अलावा एक्जीक्यूटिव-आफिसर, 
सेनेटरी-इड्ची नियर, सेनेटरी-इन्सपेक्टर, वाटर-वकक्‍्स-/इन्जी नियर 
आदि अफप्तर द्वोते-हैं जो अपने डिपार्टमेंट का काम / सुचार- 
रूप-से-कर ते-हैं । 

इसके सदस्यों का चमाव नगर के / जनता द्वारा होतवा-है 
पर चनाव विशेषाधिकार ओर सांप्रदायिक्क प्रणात्री / से होता- 
है। संयुक्तनिवोचन-प्रणात्री से नहीं । इन सदस्यों / की एक: 
सभा होती है जो इसके काय का देख-/भाल-रखती-है। इस सभा 
में, दर एक तरफ के / अरवाव-पेश-किये-जाते-हैं जो समथत्, 
अनुमोदत था संशोधन / के बाद पास-किये-जादे ः 

इसके भ्रामदनी का मुरुय / जरिया है चढ़ी, हाउस-्टेक्सः 
या वाटर-टैक्स | ह 

यह म्युनिसिपैलिटियाँ / गवनमेंट के ल्ोकल-सेल्फ-गवनेसेंट- 
डिपार्टमेंट, के आधीत हैं। .* १४६ 





( २४५ ) 


अध्यास---६ ४ 
प्रवाती-भारतवासी 


ट्रिनिदाद, फीजी, जंज्ीवार, वृटिशन्गायना, फेडोरेटेड 
मात्या-स्टेट्स जिस-किसी-/भी उपनिवेश में जाओ, इसारे 
प्रवासी-भारतवासियों की दशा को / बहुत-ही करुणाजनक ओर 
दयनीय पाओगे । इन भारतीय-मजदूरों ने | उन देशों को 
अपने गाढ़े पसीने से दिन-रात सेहनत / कर बड़ा ही समृद्धि- 
शाली बना-दिया-है पर अब / वहाँ के गोरे निवासी इनको 
इनके अधिकारों से वंचित करने-/ऊे-लिए-एडी चोटी का पसीना 
एक-ऋर-रहे-हैं । / इनके खिलाफ रोज ही नये-नये कानून जैसे 
रिजर्वेशन-एक्ट,/ जंजीवार-क्लोव-एक्ट, हाई-प्राउन्ड-रिजवें शन- 
एक्ट आदि पास-किये-। जाते-हैं और जगह व जगह से इनके 
नागरिऊ स्वत्तों / तथा सताधिकारों को भी छीनने का प्रयत्न 
किया-जा-रहा-/ है । इनके खिल्लाफ उन स्टेट्स-सेटिलमेंट आदि 
आदि में प्लेंटरों। ने एक एसोसियेशन यूनाइटेड-प्लेटस- 
एसोप्रियेशन के नाम से कायम-/ किया-है और इनके विरोध 
से रक्षा करने के-लिए / हमारे प्रवासी-भारतवासियों ने अपनी 
एक संस्था सेंट्रल-इन्डियन-एसेम्बल्ली / के नाम से कायम-की है । 
इन विदेशों के स्थानिक / राजनेतिक प्रधान को एजेग्ट-जेमरल 
तथा बुटेन के मंत्रो को / नो इनके ऊपर-हैं ओऔपनिवेशिक-सचित्र 
या ऊलोनियल-सेक्रेटरी कददते-/ हैं । १८९ 


हव4४००४#४॥० रद मना एक 


€ २७६ ) 


अभ्यास--६ ५६ 


हमारे देश में हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन ने टिन्दी-प्रचार 
के / लिए जो अविरल्ष प्रयत्त- किया-दे उसी के फत्न-स्वरूप | अब 
हम बहुत दी जल्द इसको राष्ट्र-भाषा के रूप / में देखने की 
आशा-कर-रहे-ह ॥ 

इसके लिए हम / उन हिन्दो-साहित्य-सेवियों को धन्यवाद 
दिये बगर नहीं-रह- सकते जिन्होंने इस ध्येय के पूरा-करने-मे 
अपना तन-/मन-धन सब-कुछ इस+ी सहायता के लिए निछावर 
कर-/दिया-है । 

काम के बहुतायत के कारण सस्प्ेलन ने अलग /२ काम 
के ज्षिण अलग २ सम्ितियाँ बना-रक््खो-हैं | जेसे हिन्दी-प्र चार- 
विभाग के लिए प्रचार-समिति, संग्रहालय का / कार्य सम्पादन 
करने-के-लिए संग्रहलय-सम्रिति आदि | इस्ती तरह | साहित्य- 
समिति, स्थ|ई-समिति और परीक्षा-समिति आदि-भी-हैं | / इस- 
समय परीक्षा-सम्रिति के समंत्री-हैं श्रीमान दयाशंकर जी। दुबे, 
एम, ए; एल, एल, बो । इन्द्रोंने भारत भर में परीक्षा के द॒नारों/ 
केन्द्र-स्थापित किये-हैं जहाँ चैद्य-विशारद-परीक्षा, शीघ्र-लिपि- 
विशारद-परीक्षा,  समस्पादत-कल्ञा-परीक्षा, आरायज्-नवीसी 
परीक्षा तथा मुनोमी-/ की-परीक्षा ली-जाती-है भ्ौ( इसके लिए 
उन्हें प्रछाण / तथा उपाधि-पत्र दिये-ज्ञाते-हैं । 

सम्मेलन ने अभी द्वाज्न-| ही-में एक बड़े भव्य भवन के 
निरमाण किया-है / जिसे 'हिन्दी-संग्रहमलय' के नाम से पुकारते 
है । इसी में / सम्मेलन की ओर से हिन्दी-शोघर-लिपि कालेनग की 
स्थापना / कीनाई-है | २०३ 


तीयश भाग 
विशेष योग्यदा चाहने-घाले छात्नों के लिए. 











जो कुछ अब तक आप पढ़ चुबे हैं उससे झाप साधारण 
तौर पर कोई भी व्याख्यान आदि की पूरी रिपोर्ट ले सकेंगे 
परन्तु एक कुशल सक्रेत-लिपि-ज्ञाता होने के ल्षिण यह बहुत 
आवश्यक है कि आप जहाँ कहीं भी व्याख्यान आदि लिखने 
के लिए जायें पहले उ विषय के विशेष शब्दों तथा वाक्यांश 
को भत्तो भाँति अभ्यास कर हे । एप्ता करने से वह बिपय ठीक 
रूप से समझ से आ सक्रेगा और आप सभी उसको सरत्वता- 

रर्‌ हा $ क5 # 

पूनक लिख सके'गे । आगे अल्वग जल्नग विभागों के विशेष-शब्दों 
की एक ध्ृृद्दत्‌ सूची दी गई है और यह बताया गया है कि उनको 
छोटे से छोटे रूप में किस प्रकार लिखा जाय कि पढ़ने में जरा 
भी अपुविधा न हो | इनका अच्छा अभ्यास करने के पश्चात्‌ 
आपको गति १७७ शब्द्‌ प्रत्ति सिनट से लेकर १६०-२०० तक 
या उसके ऊपर अवश्य पहुँच जायगी। इसी तरह नये-तये 
प्रचलित शब्दों के' गढ़ते का 'अब आप रवय॑ प्रयत्न करें । 
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११, 
१४, 
१३. 
श्छ, 


( २४६ ) 


राज्यशासन के पदाधिकारी 


सम्राट शहनशाह प्रिंस-आफ-वे ल्घ 
भारतमंत्री गवर्भर-ज्नरल गवर्नेर-जनरज्ञ-इन-कोसिल 
वायसराय गदलेर गननर-इन-कोसिल 
कमिश्नर कल्षेक्टर डिप्टी-रलक्टर 
डिप्टी कमिश्नर मजिस्ट्रेट असिस्‍्टेन्ट-मजिस्ट्रेट 


आनरेरी-मजिस्ट्रेंट ज्याएन्ट-मजिस्ट्रेट डिप्टी-मजिस्ट्रेट 
हिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट तहसीलदार नायब-तहसील्ञदार 
सद्र-तहसीलदार गिरदावर इस्पेक्टर-जनरल-अआफ- 
पुलिस 

डिप्टी-इंपेक्टर जेनरल-आफ-पुलिस सुपरिटेंडेंट-आफ * 
पुलिस डिप्टी-सुपरिटेंडेंट-आफ-पुल्निस 


इंस्पेदट र-अआफ-पुलिस सव-इंस्पेक्ट र-आफ-पुलिस 
शहर-कोतवाल 
थानेदार रेलवे-पुलिस खोफिया-पुलिस 


कमाण्डर-इन-चीफ जक्ली-ज्ञाट  प्रधान-सेनापति 
डाइरेक्टर-जेनरल एडजूटेन्ट-जेनरल्॒ फोल्ड-मांशैल 
सेजर-जनरल लेफटिनेन्ट-जेनर ल केप्टेन 


९ शा 


अभ्यास--६६ 

इंग्लैंड के बादशाह भारत के सम्राट तथा शहनशाह्द कहे- 
जञाते-। हैं । इनके सबसे ज्येष्ठे पुत्र को जो राज्याधिकारी भी 
होते-। हैं प्रिस-आफ-चेल्ज कहते-है.। भारत के शासन के सबसे- 
बढ़े | उच्चाधिकारी भारत-मंत्री-है। जिन्हें भारत-सचिच के नाम 
से भी पुकारते-हैं | यह हर पाँचवें व सम्राट को मंजूरी से / भी 
सारत-राज्य का प्रबन्ध करने-के-लिए गवने र-जेनरल| को से नतेहै 
जिन्हें वायसराय भी कहते-हैं। इनकी सहायता | के-लिए केन्द्रीय- 
एसेम्वली और कॉसिल-आफस्टेट का निमोण | हुआ-है जो 
भारतवष भर के लिए नये-तये कानून | बना-कर इसकी सहायता 
करते-हैं | फो नी मामलों में जो / प्रधान-सेवा-पति वायस्तराय को 
 सल्नाह-देते-हैं उन्हे | कमांडर-इन-चीफ या जंगी-ल्ञाट कद्दते-ह | 
इनके आधोन | और बहुत से फीजी अफसर-हैं जो काम के 
अनुसार | डाइरेक्टर-जेनरक्ष, जनरज्ञ, फोल्डनमाशंत्र, सेजर- 
जेनरल, लेफ्टिनेन्ट ओर केप्टेन / आदि कहज्ञाते-5 । गवसेर- 
जेनरल ने अलग-अलग प्रान्तों का | राज्य संचाचन का अधिकार 
गवनरों को सोंप-दिया-है। कानून | बनाने आदि मे इनकी 
सहायता के-लिए लेजिस्त्ेटिब-एसेम्पली और / कोंसिलों का 
निरमाण क्िया-गया-है। परन्तु प्रान्तोय-फीसिल अपने | प्रान्त भर 
दी के लिए कानून-बता सकती*है | 

शान्ति / कायम-रखते और उनका ठीक झप से प्रवन्ध करने- 
के-| लिए जो पदाधिकारी-हैं उन्हें कल्लेक्टर कहते । कल्लेक्टर 
ओर / गवनर के बीच में एक और अफ़सर-दहोता है जिसे! 
कमिश्नर या डिविज्ञनल कमिश्नर कहते-हैं। कल्लेक्टर की सहा- 
यता के- लिए उध्के आधीन डिप्टो-ऋलेक्टर, असिस्हेन्ट- 
कल्लेक्टर, आनरेरी-मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट-/ मजिस्ट्रेट, ज्ब्वाहन्‍्ट- 


( २४१ ) 


मजिस्ट्रेट, डिप्टी-मजिस्ट्रेट और तहसीलदार द्वोते-हैं । कलेक्टर/ 
फो डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ओर अबध के भान्तों में। डिप्टी- 
कमिश्नर भी कदते-हैं। तहसीलदार फौजदारी तथा मात्त के 
मुकदमों / का फैसला-तो-करता-दी-है, इसके अलावा बह साल- 
गुजारी / के वसूलयाबी का भी पूरा प्रबन्ध-रखता*है । इन बातों 
में उसको सहायता-देने-क्े-लिए नायब-तदसीलदार, गिरदावर/ 
आदि की भी नियुक्ति द्ोती है। तहसीलदार को सद्र-तदसीत-/ 
दार भी-कहते “हैं. । 
प्रान्द को शान्ति की रक्ता करने-। के लिए और ऐसे मामलों 
में गवनर को सलाह देने-के-| लिए ज्ञो अफपर-है उसे इंस्पेक्टर- 
जेनरल-आफ-पुलिस / कहते-है । इसके आधीन डिप्टी-इंस्पेक्टर- 
जेनरल-आफ-पुलिस, पुलिस-| सुपरिन्टेन्डेन्ट, तथा डिप्टी-पुलिस- 
सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि हैं| सुपरिन्देन्डेन्ट-आफ-पुल्निख,/डिस्ट्रिक्ट- 
मजिस्ट्रेट के आधोन द्ोते-हें और नगर को सुख शान्ति कायम- 
रखने में उसक्की सहायता करते-हूँ। इनके आधीन / इन्स्पेक्टर- 
पुल्तिस, सव-इंस्पेक्टर पुलिस, शहर-कोतवाल तथा थानेदार 
होते | हैं। खोफिया-पुल्लिस तथा रेलवे-पुलिस, पुलिस के भिन्न- 
भिन्न । शाखाएँ हैं। साधारण पुल्निस को कांस्टेबिल भी-कहते-हैं ॥/ 
९०० 
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( २५३ ' ) 
सरकारी ओर शेर-सरकारी संस्थाएं 


सरकारी संस्थाएं ( १ ) 


बुटिश पार्तियामेन्ट ह्वाउस आफ कमान्स 
हाउस आफ लाडंस. अंग्रेजी प्रतिनिधि सभा 
अंगरेज़ सरदार समा इण्डिया कॉसिल 

प्रिव्री कोसिल् राज्यपरिपद्‌ 

कौंसिल आफ स्टेट्स केन्द्रीय सभा 

सेन्द्रल एसेम्बली... प्रान्तीय व्यवस्थापिका-छभ्रा 
लेजिस्लेटिव एसेम्चल्ली कोंसिल 


सरदार-सभा स्थुनिसिपल्ल वोडे 
डिस्ट्रिक्ट घोडे नोटीफाइड एरिया 
इम्प्रवमेंट ट्रस्ट कारपोरशन 

पोर्ट टूस्ट यूनियन कमेटियाँ 
नरेन्द्र मस्डल चेम्बर आफ भिसेख 


लोकल सेल्फ गवनमेंन्ट गवर्नसेन्ट आफ इण्डिया 
ग्र-सरकारी संस्थाएँ ( २) 


अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी 
आल इंडिया कांग्रेछ कमेटी 


, कांग्रेस पार्लियामेट्री बोडे.. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 


प्राविशल कांग्रेस कमेटी. सोशल्ि रट पार्दी 


, डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमेटी. - - चगर कांग्रेस कमेटी 
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, हिंदी-छाहित्य-सम्मेज्षन नागरीअचारिशी-सभा 


अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा 
अखिल भारतवर्षीय मुस्लिम लीग 


, श्रखिल भारतंवर्षीय खादी संघ 


कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 


, प्रान्तीय आदि हिन्दू महासभा. दरिजन-सेवा-संध 


८ 

६. प्रांतीय मज़दूर सभा लेवर यूनियन 
१०, सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अहरार पार्टी 
११, चेम्बर आफ कामसे ट्रेड यूनियन 
१२. यू. पी. सेकेंडरी एजूकेशन एसोसियेशन 


सरवेन्ट आफ इण्डिया सोसाइटी 


( २४४ ) 


अभ्यास-- ६७ 


इछ़लेंड तथा उसके उपनिवेशों का शासन ब्टिश-पालिया- 
मेन्ट द्वारा / होता है। इस पाल्ियामेन्ट को दो शाखाएँं हैं, 
हाउस-/ आफ-कामसन्स ओर हाधउस-आफ-लाउंस के नाम से 
पुकारी-। जाती-हैं। हावस-आफ कामन्प्त को अंग्रेज़ी प्रतिनिधि 
सभा और / ह/उस-आफ-लाडंस को अंभेज्ञी-सरदार-सभा कद्दते 
हैं| प्रिवी कोसिल / इंग्लेंड तथा उपनिवेशों के-लिए सब-से-बड़ा 
न्यायालय है | / सारत का शासन वह इण्डिया कॉासिल द्वारा 
करती -है । 

इसी-/ तरह सारे भारत के वास्ते कानून वनाने-के-लिए 
कोसिल-/ आफ-टेदस और सेन्‍्ट्रल् लेजिस्लेटिव-अमेम्बली-हैं । 
इन्हें राज्य-परिषद्‌ / तथा फेन्द्रीय-असेम्बत्ती भी कद्दते-3 | प्रांतों 
मे भी इसी- | तरह लेजिसतेटिव-असेम्बली और कोछिलें है । 
कोसिल को अपर-हाउस / और लेज्षिस्लेटिव-असेम्धल्ली को 
लोअर-हाउस भी कहते-हैं। इन्ही / व्यवस्थापिका-सभाओ हारा 
प्रांतों के-लिए सारे कानून बनाये-। जाते-हैं । 

इसी-चरह नगरों के देद्दती और शहराती हिरसों को / 
सुव्यवस्थित हालत में रखने के लिए स्युनिसिपत्न-बोडे 
डिस्ट्रिस्ट-बोड तथा / नोठी-फाइड-एरिया कायम की गईनहैं। 
कल्नकतते, बम्बई / आदि में स्युन्रितिपश्च-बोडे की जगह कार- 
पोरेशन और पोध८-द्वस्ट / हैं। कारपोरेशन के अध्यक्ष को मेयर 
कद्दते है 

राज्ा-महाराजाशरों / की सभाओं को नरेन्‍्द्र-मण्डज्॒ या 
चेस्थतं-आफ-प्रिन्सेज फद्दते-। हैं १६१ 


पींकब> आओ (०५ ०००३ सपएत्रफासीडं: 


( रेश६ ) 


अम्यास--६८ 
( २ ) 

हिन्दुस्तात के राजनेतिक क्षेत्र में सबन्सेनरड़ों संस्था 
अखिल- भारतवर्षीय-ने तनल-काँग्रेंस-हे । इस आल्व-इस्डिया- 
नेशलन-कांग्रेस-ने। अपने-काम-करने-के-लिए हर-एक प्रान्त, नगर 
या। गाँवों में अपनी अलग-अलग कमेटियाँ मोकरर-कर-रकक्‍्खी- 
हैं। जिसे आत्-इस्डिया-कांग्रेस-कमेटी, प्रांतीय-कांग्रेस-कमेटी, 
लगर कांगे घ-कमेटो। या आम्य-कांग्रेस-कमेटो कद्दते-हैं | डिस्ट्रिक्ट 
कांग्रे छ-कसेटी या /-विज्लेज्-कांग्रेस-कमेटी, प्रार्विशियत्न-कांग्रे ध- 
कमेटी के आधीन हैं। | 

भारत ओर प्रान्तों की फॉसिलों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने/ 
एक पालियामेंट्रीबोड ओर खद्दर प्रचार के लिये आत्-इंडिया- 
स्पिनसे-/ एसोपियेशन वना-रखा-है. जिसे अखिल-भारतवर्पीथ- 
खादी-संघ भी / कहते-हैं । 

नेशनल-लिबरल-फेडरेशन, अखिल-सारतवर्षीय-हिन्दू-महा* 
सत्ता, अखिल/-सारतवर्षीय-मुसल्षिस लीग आदि भी राजनेतिक 
संस्थाएँ हैं पर इनका / काम किसी विशेष जाति या वर्ग ही के 
लिए द्वोता / है, सारे देशवापियों के लिए नहीं । 

देश में हिन्दी-मचार / के-लिए सबसे ऊँचा स्थान हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेल्ञन द्वी फा*/है। इस सम्बन्ध में नागरी“प्रचारिणी- 
सभा का नाम भी आदर।| के साथ लिया-ज्ञाता-है | 

इनके अलावा अलग-अलग जाति | और सम्भदायों ने 
अपने-अपने सवार्थों की रक्षा'के लिए। अलग-प्रत्ञग संस्थाएं बना 
रखी-है, जैसे आदि-हिन्दू सभा, अग्रवाल-मसहासभा, आल्- 
इंडिया कायसर्थ-सभा आदि | १६ 


( शृशछ ) 
हरिजन-सेवा-संघ/, प्रांतीय-मजदूर-सभा, लेबर यूनियन, 
सिख-गुरुद्वारा-पवन्धक-कमेटी, चेम्बर-आफ- कामसे, सर्वेन्ट्स- 
आाफ-इस्डिया-सोसाइटी आदि संस्थाएँ भी देश / में अच्छा काम- 
कर-रदी-है । २२६ 


पोस्ट-आफिस-विभाग 
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१. पोस्टकाड लिफाफा तार वर-बाबू 
२. पोरटसास्टर पोरठ-पास्वर-जेनरल रजिस्ट्री मनीआडंर 
३. फारेन-सनीआंडर डाकिया लेटर-चक््तख डाकखाना 
४. टेल्लीआफ-सुपरिटेंडेंट पोस्ट-आफ़िस खब-पोस्ट-आफिस् 


ब्रांच -पोस्ट-आफिस 
७. टेलीगराफ-मारहर चिट्ठी खत . पत्र 
६. तार-घर पैकर पियुन्र हेडन्पोस्ट-भाफिसे 


१७ 


( २५८ ) 


अम्यास--६६ 


रेलवे के बाद यदि क्रिसी-डिपाटमेंट का महत्व है तो / वह 
पोस्टल-डिपार्ट मेंट ही है | यहाँ तीन या चार पैसे / में पोस्टकाड्ड 
तथा लिफाफा को भेज-कर हज़ारों मील की / ख़बर घर वेठे 
मेँगवा सकते हो | तार से तो खबर / कुछ ही घंटों या मिनटों में 
थहुँचती-है | 

पोस्ट-आफिस / के सब-से-पड़े प्रांतीय अफ़सर को पोह्ट- 
भास्टर-जेनरल / और नगर के सब से बढ़े अफ़सर को पोरद- 
मास्टर / कहते हैं। इनके आधीन सब-पोस्ट-मास्टर तथा आ्रांच- 
पोस्‍्ट-/ मास्टर होते हैं। इसी तरह देलीग्राफ-डिपाट्टमेंट के अफ्- 
सर को ; ठेल्लीमफ सुपरिंटेंडंट या टेलीआफ-मास्टर कहते हैं और 
तार / भेजने वाले वावू को तार-बाव कहते हैं । 

चिट्ठी या ख़त / जिन छ्ली रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं-दोती 
चह लेटर-जक्स में / डाल-दिये-जाते हैं | डाकिया उन्हें लेटर-वक्‍्स 
से निकाल /कर हेड-भआफिस, सब-पोस्ट-आफिस या व्रांच-पोस्ट- 
आफिस / में ले-जाता है । वहाँ से फिर वे ज्ञित नगरों के / रहने- 
वालों के पत्र होते हैं उन नगरों के डाऋखानों में | भेज दिये- 
जाते-हैं | वहाँ उन पत्रों के वंडलों/ को पैर लोग खोलते-ह और 
फिर ये चिट्ियाँ पीयुन / द्वारा वँटवा-दी-जाती-हैं । 

पोस्ट-आफिस्न द्वारा दूसरे / नगरों या सुदूर देशों में रुपया 
भी सेज-सकते-हैं | / अपने ही देशों में रुपया मनी-आडेर द्वारा 
ओर खुदूर / देशों में फारेन-मनी आडर द्वारा रुपया भेज 
सकते हैं | ११६ 
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स्टेशन मास्टर. गाड़े प्लेटफाम टिकट 
बुकिंग कक. माल बाबू. टिकट बाबू. गुडस करके 


, इर्ट इस्डियन रेक्षतरे जी. आई पी. रेलदे 


एन. उच्लू. आर, रेलवे. टिकट कलेक्टर 

टी. टी. आई , टाइमटेबिल फरदे क्लाख सेकंड क्लास 

इंटर क्लास थर्ड क्वलात पहला दजो दूसरा दजों 

तीसरा दूजो व्योद़ा-दज्जों तीथ-यात्री रेलवे टाइमटेबिल 

ट्रैफिक मेनेजर ट्रैफिक इंस्पेक्टर इनक्वायरी आफिस 
माल्नगाड़ी 


( २६० ) 


८, भुसाफिर गाड़ी परसे्वर गाडी पर्ेजर ट्रेन मेल ट्रेन 
६. तूफान-मेल. मसालगुदाम इनवाइस  बअिल्‍्टी 
१०. सिगनेलर सुप्ताफिरखाना वेटिक् रूम ड्राइवर 
११, फायरमैन रेलवे इन्जीनियर. चीफ कर्मशल मैंनेजर 
चीफ आपरेटिद्र सुपरिंटेन्डेन्ट 
अधभ्यास-- ७० 
भारतबष में पहले-पहल-रलवे का निर्माण वम्बरे प्रांत में 
हुआ-था | उस-समय-लोगों छो यह पहले-पट्टल काले-/ काले देव 
तथा दानव के समान मालूस-हुए परन्तु शीघ्र /दी अपनी उप- 
योगिता के कारण इन्होंने भारतवप के कोने-/ कोने अपना 
अधिकार जमा-लिया। अब तो ऊिसी देश की। सुख-शांति व्यापार 
तथा व्यवसाय आदि का दारोमदार इन्हीं-पर-/ है । बिना इनके 
एक सिनट भी काम नहीं चल-सद्नता / | 

गाँव-गाँव तथा नगर-नगर में इन रेलों के ठहरने / के लिए 
स्टेशन-बने हें जिसका प्रबन्ध करने-वाले को / स्टेशन-मास्टर 
कदते-ह । रेलवे-ट्रेन के 'चलाने-वाले को डाइवर / और उसकी 

देख-रेख रखने-वाले को 'गाड” कहते हैं । / 
रेल-पर-चढ़ने के लिए हर-एक आदमी को दाभ। देकर टिकट 
खरीदना-पढ़ता-दै। जो-हर-एक स्टेशनों के। मुसाफिर खातों 
में बने हुए टिकट-घरों से मिलता-है। | टिकट-देनेवाक्े 
बूको टिकटनवा और साथ के माल की | बिल्टी को बनानेवाल्े की 


( २३१ )2- 


चुकिज्ञ क़के कहते हैं | जो माल / मालगाड़ी से भेत्रा-जाता-है 
वह अलग साल-गुदाम में | रखा-ज्ञाता-है ओर उनकी इनधाश्ख 
गुड्स-कल्कके या माल- बाबू बनाता-है। यह टिकट अलग- 
अलग दरजों के-लिए | अलग-अलग रैग के दोते हैं । फरठे 
तथा सेकंड-क्तास / का दिकट कुछ हरा मायल होता-है, इंटर- 
क्लास का / लाल तथा थडे-क्लास का पीछा द्वोता-है। इसी-तरह / 
पहले-दर्ज, दूसरे-दर्ज, ब्योढ़े-दर्ज ओर तीसरे-दर्ज का / किराया 
भी अलग-अलग द्वोता-है । 

क्रिस-वक्त गाड़ी आती / या ज्ञाती-है या कहाँ-कह्ाँ किस- 
किस प्लेटफास-पर / ठदरती-है इसका पता रेलवे-टाइम-टेबिल 
में दिया-रहता-/ है । इसके अलावा हर-एक स्टेशनों पर एक 
इन्क्बायरी आफिस / द्वोती-हे जहाँ रेलवे-सम्बन्धी हर-एक 
चातों को पूछ-/ सकते-दो। रेलबे-गाड़ियों की भी तेजी तथा 
भाल और / आदमियों को ले-जाने फे लिहाज़ से कई किसमें हैं / 
जैसे मेल-ट्रेन, तुफान-मेल, पैसेंजर-ट्रेन था पैसेंजर-गाड़ी / तथा 
मालगाड़ी आदि | 

स्टेशनों पर टिकट की जॉच टिकट-कल्लेक्टरों / द्वारा की 
जादी-है ओर ट्रेन पर दी. टी. आई / द्वारा होवी-है। काम के 
लिद्दाज से रेलवे के और / मी पदाधिकारी तथा कर्म-चारी 
दोते-हैं जेसे चीफु-कमशेल्-/ मैनेजर, चीफु-आपरेटिछ्-सुपरि«- 
टेन्डेन्ट, रेलवे-हन्जीनियर, द्रैफिक-मैनेजर, ट्रैफिक-/ इन्सपेक्टर, 
फायरमेन सिगनेलर, आदि आदि | अब किसी-भ्षी मुसाफिर 
गाढ़ी / पर बैठकर तीर्थयात्रा करना बहुत-छुविधाननक तथा 


; खुद्दावना सालूम-होता-है /। ३८० 
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अड आबी... फीकी चक्र ऋऋ्र के + आफ कर ज्क.. पर फे-क;ुक पीकन्कनि 


१, बालचर बालचर-मंडल सेवानसमित सेवा-समित- 


ब्वाय-रका उटनएसोसियेशन 
२. बेडन-पावेल बेडन-पावेल -बवाय-स्का उट-एसो सियेशनः 
हेड-काटर हेड-कारटर-कर्मिश्नर 
३. चीफ-कमिश्तर आगगेनाइजिड्ुकसिश्वर कबसास्टर 
रकावउटनमाष्टर 
हऐ. असिस्देन्ट-रकाउट-मास्टर पेट्रोल-लीडर रकाउट-कमिश्नर 
दल-नाय 


४. टोली-नायक ५ कैम्प्फायर  कैम्पिज् सारचित्न-गातां 
४. मारचिक्न-आडंर स्काफे स्काउठ-मेज्ञा कोमलपद्‌-शिक्षण 
७, श्रुवषद-शिकत्षण गले-गाइड . शेर-बच्चे.. रोवर 


८ कोट आफ-भानर दीक्षांत-संरकार दहाइकिज 
टोलीपरेड 





( रे६३ ) 


अभ्यास--७ १ 

धन्य है श्री मालवीय जी को जिन्‍्द्ोोंने भारतीयों के दित- 
के-लिए सेवा-घम्तिति-व्वाय स्का उट-एसो सियेशत को स्थापित 
किया- है | इस समय इसके चीकफ़-आगगेनाइन्िकु-कमिश्नर 
स्वनाम धन्य श्री श्रीराम-जी-पराजपेयोी-है. और हेड-क्वाटेर 
कमिश्नर-हैं श्री / जानकी शरण जी वर्मा | 

बेडन-पावेल-ब्वाय-स्काउट-एसोसियेशन के / नाम से एक 
ओर भो संस्था है जिसे लाड बेडन-/ पावले-ने स्थापित किया-है । 
उसका संचाज्नन अधिकतर यहाँ के | अफसर वर्ग के दाथ-में-है | 
ताडे बेडन-पावेल ने / भी हिन्दुस्तानियों के प्रति अक्सर ऐसे 
विचार प्रगट किये-हैं / ज्ञो किखी-भी देशासिमानी को रुचिकर 
नद्दीं हो-सकते । 

यह / बालचर-सण्डल अपने बात्न-चरों या स्काउटों को 
योग्यतानुस्तार कई / नामों से पुकारती है जैसे शेर-ब्रच्चे, रोवर 
आदि। इन ऊ / नायकों की टोली-नायक, दल-नायक, कब-मास्टर 
वथा स्काउट मास्टर आदि कहते हें | 

यह बालचर टोली-परेड, कैम्प-फायर, / दइकिक्न आदि के 
लिए अक्सर मारचिज्भ-आडेर में गाने गाते-/ हुए अपने नगरों से 
बाहर भी जाते हैं | इनके लीडर / को पेट्रोल-ज्ीडर कहते हैं । 

योग्यतानुघ्तार इन्हें कोमल-पद-शिक्षण /या भुव-पद- 
शिक्षण के प्रमाण-पत्र बालचर मण्डल से । मिलते हैं | 

खेलों द्वारा बालचरों को देश भक्त, सचरित्र, र्वामिमानी / 
लथा स्वावलम्बी बनाकर उन्हें अपने पेरों पर खड़ा-कर-देना / 
सेवा-समिति का मुख्य उद्देश्य है। कोई भी सच्चा स्काउट / बुरी 
बातों से दूर रहेगा ओर अपने देश-मद्देश-नरेश / के लिए तन- 
सन-धन न्योछावर करने-को तेयो(९ रहेगा । । २३० 
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प्रह-नक्षत्रादि 
सोमवार पीर सछुलवार बुद्धवार 
वृद्स्पतिवार जुमेरात शुक्रवार जुमा 
शनिवार शनिश्चर रविवार इतवार 
मदीना सूय सूरज चोद 
चन्द्रमा. चन्द्रवार वर्ष वार्षिक 
दिन रात ह्फ्ता सप्तादद 
सात मास मासिक साप्ताहिक 
सुबह सवेरा दोपहर चैन्न 
बेैसाल बज्येष्ठ असाढद सावन 
भादों कुषार कार्तिक. अगहन 
पूस माघ फागुन शनपरी 
फरवरी मारच अप्रैल. मई 
जून. जुलाई अगस्त सितम्बर 
अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर तारीख 
--संँख्या के पहिले 
ग्रह नक्षत्र वार तिथि 


असावस्या पूरनमासी सूय-प्रहण चन्द्र-्महण 
शुक्ल-पक्त कृष्ण-पक्त रमज़ान शबेरात 


मिनद घंटा 


पल 


विपल 
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( २१६७ ) 


शिक्षा-विभाग 
स्कूल कालेज यूनीवसिंटी.. हेडमास्टर 


, प्रिन्सिपल ट्रेनिक्त कालेज डिप्टी-साहब डाइरेक्टर 


शिक्षा-मन्त्री. म्युनिसिपल-स्कूल डिस्ट्रिक्ट-बोड-सकूल 

शिक्षा-प्रणाली 
प्रारम्भिक-शिक्षा रजिस्ट्रार चान्सलर वाइस-चान्सलर 
शिक्षा-केन्द्र प्रायमरी-सकूल सेकेन्डरी-रकूल/ 

साध्यमिक-शिक्षा 
अनिवाय-शिक्षा निशुल्क-शिक्षा मिडित्त-स्कूल द्ाई-स्कूल 
प्रेजुएट विश्वविद्यालय सरकित्न-इन्सपेक्टर गुरुकुलल 
विद्यापाठ. पाठशालाएं. पान्यक्रम पाख्यपुत्तक 
एफ, एप. बी.,ए, एस. ए. विद्यात्य 


, सेंडीकेट सीनेह खत्री-शिकत्षा औद्योगिक-शिक्षा 


दस्तका टी-शिक्षा शिल्प-शिक्षा डिप्टी-इन्सपेक्टर निरीक्षण 
शिक्षक विद्यार्थगण शिक्षा किंडर-गाटन-प्रणाली 


, किंडर-गाटन-सिस्टम मांटसेरी-अणाली मांटसेरी-सिस्टम 


५ परीक्षा 
यू, पी, सेकेंडरी-एजूक्रेशन-एसोसियेशन. एंग्लो-वनौ- 


क्यूलर-स्कूल.. पर्नोक्यूलर-स्कूल. अध्यापक 


, गुरू-शिष्य छात्राज्य कनवोनकेशन कैरिकुलम 


कमरालाल0 इमटआामिेदफ2काकंकलए. ७२००० --०>०ऊ 


( रध्प ) 


अभ्यास---७ ९ 
[ भ्रह-नक्षत्नादि सम्बन्धी शब्दों पर अभ्यास | 

हमारे यहाँ जो काम होते-हे सब अच्छे प्रह, नक्षत्र / और 
साइत से किए जाते हैं | तिथी तथा वारों का | भी पूरा विचार- 
रक्खा-जाता-है | कृष्ण पक्ष-की अमावस्या, / चन्द्र-महण और 
सूरय-प्रहण के दिन तो निषिद्ध काये | ही किये-जाते-हैं । शुभ काय 
शुक्ल पक्षा की पोर्णिमा | के दिन दो-सकते-है। यों तो काय करने- 
के-/ लिए साल या वर्ष में ३६५ दिन पड़े हैं पर । नवरात्रि का 
सप्ताह और विजया-दशमी का हफ्ता बड़ा पविन्न | माना-जाता है । 

हिन्दू-मुपलप्रानों-और-अंग्रेज़ों के महोंने के | अलग अलग 
नाम है जैसे हिन्दुओं के महीने के नाम | यदि चैत, वेसाख, 
ध्येप्ठ आदि है तो अंगेज़ी महीनों के | नाम ननवरी, फरवरी, मार्च 
आदि हैं। मुसलमानों के भद्दीनों के |नाम मोहरंम, रमजान, 
शबेरात भ्रादि हैं| इधी तरह अलग-अलग / दिन भी है। अपने 
यहाँ बुद्धवार और शनिश्चर के दिन | कोई शुभ फाय नहीं करते | 
खुददस्यतिवार, रविवार या मद्नजवार भ्रच्छे | दिन साने-गये-हैं । 
ईसाई लोग रविवार को और मुसज्ञमान / लोग शुक्रवार या जुमें 
की बहुत पविन्न मानतेनदे । १६६ 

अभ्यात--७३ 

इस-पमय हमारे प्रांत के शिक्षा की वायडोर हमारे अनु- 
अवी / मन्त्री श्रीमान प्यारेलाल जी शर्मा के हाथों में है। निःशुल्क/ 
ओऔर-अनिवाय-शिक्षा का देना ही उनका मुख्य-उद्देश्य है।। 
इसके लिए वे प्रांत भर के एंग्ली-व्नोक्यूलर या वर्नाक्यूलर-/ 
स्कूलों, कालेजों श्रौर यूनिवर्सिटियों की शिक्षा-प्रणाली का 
अध्ययन कर-| रहे-५ैं भौर इसके सम्बन्ध में समय-समय-पर 


( २६६ ) 


डाइरेक्टर-/ आफ़-पब्जिक-इंस्ट्रक्शन, सुयोग हेडमास्टरों तथा 
ट्रेनिहकालेजों के प्रिसिपलों / से भी सल्लाह लेते-हैं । 

देखना उन्हें यह-है कि / प्रायमरी-स्कूल, सेकेन्डरी-स्कूल , « 
मिडिल-स्कूल तथा द्वाई स्कूल कौन / कद्दां-पर बढ़ाये या घटाये 
जा-सकते-हैं जिससे कि | कम-से-कमस खर्च में अधिक-से- 
अधिक लड़कों को / पढ़ाया जा सके। श्ली-शिक्षा; भौद्योगिक- 
शिक्षा, दस्तकारी-शिक्षा वथा / शिल््प-शिक्षा की तरफ उनका 
विशेष ध्याननहे प्रारम्भिक-शिक्षा / के साथ-ही-साथ माध्यमिक- 
शिक्षा को भी वह सरल । बनाना-चाह्दते-दे । 

आप छोटे बच्चों के शिक्षा फे-लिए | किंडर-गाटन-्रणाली 
सांटसेरी-प्रथाल्ी वथा अन्य शिक्षा-प्रणालियों का / भी अध्ययन- 
कर-रहे हैं । 

आशा-की-जाती-है क्रि / इनके मंत्रित्वकाल में एफ. प.; 
बी. ए; एम. ए. के / वेकार ग्रेज़ुएटों तथ्य वेकार विद्यार्थीयण को 
रोमग,र मिल्-सकेगा ओर | शिक्षानमाष्यम सात्भापा द्वारा 
होकर यद्द देश के कोने २ / फैल्ला-जायगा । 

इसके-लिए इनको प्रांत में गुरुकुल, विद्यापीठ, विद्यालयों,। 
छात्रालयों, पाठशाल्ाओी, मकतबो का पाख्यक्रम तथा पाख्य- 
पुस्तक निघोरित-करना- पढ़ेगा और इनको घन आदि से भी 
सहायता देना-पढ़ेगा / | 

अभी द्वाल-में ही हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय की स्वर्ण- 
जयन्ती । मनाईन्गयी-थी जिनमें कोट द्वारा स्वीकृत उपाधियों से 
यूनिवर्सिटी / के चांसलर ने देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, धुरंधर 
विह्न तथा / देश-सेवियों को विभूषित किया-था । २६६ 
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( २७१ ) 
8, अवधरेंट ऐक्ट आगरा-जमसीदार-एसोसियेशन 
एग्रिकलचरिस्ट-रिलीफ-ऐक्ट इनकम्बडे-स्टेट-ऐक्ट 
2०, सहकारी-शाखा-समिति कारिन्दा सजावल 
खुद कास्त 





अधभ्यास--- ७४ 

अच्छे जमींदार या ताल्लुकेदार किसानों को अपनी 
रियाया सममते-हैं | और उनझे साथ सद्व्यवहार के साथ पेश 
आते-है। वहुत | स्थानों-पर मालगुजारी वसूल-करने और खर- 
कार के यहाँ | भेजने के लिए, मालगुजार, ठेकेदार या नम्बरदार 
द्ोते हैं । 

आवबपाशी / के-लिए कुएँ, तालाब या नहर बनाई-जाती:हैं, 
जिससे / बोआई-जुताई होने-पर फसल की पेदावार अच्छी-हो । 
'फ॒प्तन्न | के अच्छे न-द्दोने-पर अथवा सूखा या पाला-पड़ने-। पर 
पटवारी या तहसीलदार इस ही रिपोर्ट सरकार से कर देते-। हैं । 
बहों से इन्हें जगल्ली फप्तत्न जोतने बोने के लिए / तकाबी 
'मित्षती दे । 

काश्वकारों को जब कज की आवश्यकता-पढ़ती-/ है तो सह- 
कारी-समितियों था महाजनों से लेकर अपना / काम चलाते-ह | 
यदि एक द्वी गाँव में छोटे-छोटे / कई ज़मींदार हुए या एक-द्दी 
जोत में कई छोटे-/ छोटे क्रिसान हुए तो उन्हें हिस्सेदार या 
पट्टीदार कद्दते हैं | । 

ज़मोंदार अपने लगान की वसूलयाबी कारिंदा के द्वारा 
कराता है |। वह इस वसूलयाबी का पूरा दिसाव जिन बद्दी- 
शातों में रखता / दे उसे जमावन्दी-स्याह्य या खतौनी कहते हैं | 


( २७२ ) 


पट्टाकबूलियत | में जमींदार ओर किसानों के बीच की गई उत 
शर्तो' / की लिखा-पढ़ी रहती है जिन पर काश्तक्ार्रों को जमीन 
दी-जाती-है। जञगान न अदा-करने-पर जमींदर आगरा । करे 
प्रांत मे आगरा-देनेन्सी-एक्ट के घाराशों के अनुधार | और 
अवध में अवधरेन्ट-एक्ट के अनुसार किसानों पर मुकदमें/ 
चलाकर उन्हें बेदखल कर-देते:हैं। इसलिए लगान को 
बकाया | कभी नरखना-चाद्िए बल्कि उसे फोरन अदा-कर- 
देना4 चाहिए | 

जपीनों की किस्मों के-अनुसार भ्रतग-अलग लगान हैं | भौर 
इन्हीं लगानों के अनुधार किसानों को खुदकाश्त, शिक्षमी, 
हीनहयाती / या मौरूसी किसान कहते हैं। साकितउल-मिल- 
कियत किसानी का लगान / मौरूसी लगान से भी कुछ काम 
होता है । 

सरकार ने / इनकी मदद के लिए एप्रीकलचरिस्ट-रिज्ीफ 
एक्ट, एनकम्बडस्टेट्स-एक्ट / अभी पास किये हं।._ रेप 


( २७३ )॥ 
स्वास्थ्य-विभाग 
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इंस्पेक्टर-जेनरल-आफ-सिविल-हास्पिटल्स. भेडिकल-बोडे 
मेडिकल-आफिसर-आफ हेल्थ मेडिकल-आफिस्तर 

, सिविल-घरजन . डाक्टर चेय हकीस 
चिकित्सा वेद्यक-चिकित्साअ्णाली . यूनानी-चिकित्सा- 
प्रणाली होम्योपेथिक 


एलोपैथिफ एलोपैथिक-चिरधित्सा-प्रणाली शफाखाना' 
अरपवाल 
अोपधालय कम्पाउन्डर दाई थर्मामीटर 


श्ष् 


( रे८४४ ) 


अभ्यास---७४ 

रोग चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-सुधार के बारे में देहातों की/ 
जो दयनीय दशा-है उसको बयान-करने-से-दही रोंगठे / खड़े 
हो-जाते-हैं । जिस समय कोई भयान5 छुतहर बीमारी! फेलती-ै 
तो उनकी नतो किसी किप््म की चिकित्सा-। होती-है न कोई 
डाक्टर हकीम या वेय हो उनझे | पाख फटकते हैं। ये बेचारे 
देहाती वगेर फिसी दवा-दारू /या सेवा-शुश्रपा के हजारों की 
तादाद में भुन्गों की | तरह मर जाते-हैं. यर्याप इनका इंतजाम 
करने के लिए | मेडिकत्-बोडे, डायरेक्टर-जनरत-आफ-सिविल 
हास्पिटल, मेडिकल-आफिसर-आफ-हिल्थ, सिविल्ल-सरजन आदि 
बड़ी-बड़ी तनखाहेँ पाने-वाले अफप्तर / मोकरर-हैं | न शफा- 
खाने, न अस्पताल ओर न औपघालय कोई / भी उनके वक्त 
पर काम जहीं आते हैं। 

एल्ोपैथि5-चिकित्सा-/ प्रणाली इतनी कीमती है "कि इनके 
लिए बेकार-है। दोम्योपैधिक / विकित्सा-प्रणाली यद्यपि ससस्‍्ती- 
है परन्तु फिए भी इध्ो प्रणाज्ञी | की दवाइयों को फायदा 
करने-के-लिए एक बढ़े अच्छे / जानकार की आवश्यकता है। 
सबसे अच्छी सरती और सुगमअणाली हम।री। देशी वैद्यक 
चिकित्साअणाली है ज्ञिसे कुछ जंगल्ली पत्तियों | के काढ़ा और 
रस द्वारा भय॑कर-से-भयंकर रोग आराम | हो-जाते 

यदि गवर्लेमेंट इन बड़ी-बड़ी तनख्वाहेँ पाने / वालों के रुपये 
को बचाकर आजकल के बेकार नवयुत्रकों को / साल-साल भर 
को वैद्य को-शिक्षा-देकर यदि कप्रबे / और तदसीलों में दी 
आ्रौषधालय खोलवा-दे-तो मेरी समझ | मे यह मसला बड़ी 
आसानी से हल द्यो-सकता-है |। नये वैद्याण भी धीरे-धीरे 
तजुबो को द्वाप्ित्ञ क' अच्छे / बेच हो-सकझते-हैं | देद्दात-वालों 
को तिनके का सह्दारा भी / बहुत है, म(ता क्य्रा न करता | २५६ 
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, जेल जेत्नर सेंट्रल-जेल ज़िला-जेल 


डिस्ट्रेक्ट-जेल दृवालातव केैदी-अफसर . कन्विक्टअफसर 


, दृण्ड-विधान रिफार्मेटरी-जेल  एंडमन-जेल वायु-सेना 
, रिजव सेना. रिजवे सेंनिक. रेंगहूठ. वायुयान 
. एरोप्लेन एयर-फोसे रायत्न-एयर-फोस . सेंहुरस्ट-कालेज 
. पुलिस-स्टेशन कांस्टेबिल देड-कांस्देविल्ल कोतवाल 
. शहर-कोतवाल दोषारोपण. अराजकता  नज़रवंद 


( २७६ ) 


ई । । 
७ पक ६2 2८ ४१ ५ है ९ १४5 3: 


+ 


न न (के (७९८ * क्र टीम -्>ोर ३ ५ 


क्र ४ है । गे | $ इक ले 


/ कर ) 2 । सन हक जप ४ >> १-१ ह 


| ' , 9-7 ० : हे न .र्ड नि किक, ब ब्ब््जँ 
के &ञ के | 8 पर ्ज्क। आई ४ हे 


4 # 


४६ 


प्‌ पर 


(*्] 


१०. 
११. 
१४५, 


११, 
१४. 
१५, 


१६, 
4१७. 


शघ, 


( २७७ ) 
न्याय-विभाग 


प्रिवीकोंसिल फेडरलकोर्ट द्ाई कोट जूडिशल कमिश्नर 
असिस्टेन्ट जूडिशल कमिश्नर जूडिशल कमिश्नर कोट 
चीफ जरिट्स माननीय जज 

न्यायाधीश सेशन ज्ञज् डिस्ट्रिक्ट जज्ञ॒ जिला जेल 
स्व जन सदर-आला मुन्सिफ चीफ कोटे 
रेबन्यू कोट. स्माल काजेज कोटे.. अदालत खफीफा 
सेटिल्मेंट कमिश्नर 

मोकदमा फौजदारी के मोकद में. दीवानी के मोकदमें 


माल के मोकदसें 
ज़ूरी असेसर ओरिजिनल अपीलेट 
मुद्दे « मुद्दालय बादी प्रतिवादी 
अटार्नी. मोहरिर अमीन कुर्क-अमीन 
पत्च पत्चायत पौजदारी वकील 
प्लीडर मुख्तार एडवोकेट. गवर्नमेंट-एडवोकेट 
असिस्‍्टेन्ट-गवने में ट-एडबोकेट बार कौंसिल 


बार-चेम्घर न्यायालय 
अभियोग अभियुक्त जाच्ते-दीवानी » इलफ-तामा 
वबयान-तहरीरी विचाराधीन तजवीज्ष ग्रवाह 
इजहार पंचनामा जिरह जमानतदार 
दस्तावेज मस्विदा अर्भी-दावा इकरारनामा 
॥ ठुलतलब-रुफ्ा आयदाद बार-एसोसियेशन. शहादत 
इस्तगास्सा. ताजीरात-हिन्द तनकी बनाम 





( रपट ) 


अभ्यास--७६ 
[ जेल और सेना-सम्बन्धी अभ्यात्त ] 

देश की शान्ति-रक्षा के-लिए ही दृस्ड-विधान तथा / पुलिस 
और जेल्ञों का निमोण किया-गया-है | कभी-कभी / जब अशान्ति 
धोर-रूप धारण करते-हैं-तो सेना / या फौज की आवश्यकता- 
पड़ती-है जो देश में शान्ति-। रखते के अलावा बाहर विदेशियों 
के श्राक्रमण से भी रक्षा करती-है। आवश्यकतानुसार सेना 
के कई भाग किये-गये-हैं।। जैसे जल-सेना, स्थल-सेना, वायु- 
सेना आदि । 

वायु-सेना / की बागडोर रायत्न-एयर-फोस के अफसरों के 
दाथ में-है / इसमें अनेक-प्रकार के वायुयान है भिन्‍्हें हवाई 
जहाज / या एरोप्लेन कहते-हैं। 

सैनिक-अफसरों की उच्च-शिक्षा-के / लिए देहरादून में 
एक कालेज स्थापित क्ियानाया-है जिसे। सेंहुरस्ट-कातेज 
कहते-हैं 

पेनिक-शिक्ता के-लिए नए-नए / रंगरूट भरती किये-जाते- 

ओर बहुत सेनिक रिजव में. रखे-जाते-हैं. जिन्हें रिजबे- 
सैनिक कहते-हें | 

दृए्ड विधान / के अनुसार गिरफ्तार किये हुए आदसियों 
को पहले हृवात्ाव में / रखते-हैं और सज्ञा होने पर जिज्ञा या 
डिस्ट्क्ट-जेल, / सेन्ट्रल-जेत्त आदि जगहों में सुविधानुसार भेज 
देते-हैं। जेक्ष / के अफसर को जेलर कहते-हैं। वह पुराने 
सम्मादार कैदियों / से भी जेल्ल के इंतजाम में मदद लेते-हैं 
जिन्हें । कैदी-अफसर या कनविक्ट अफसर कहते-हैं | 

नए कम उम्र / की वालिकाएं बालक यदि कोई जुम में पकड़े 
जाते है तो रिफार्मेटरी जेल में भेज दिये-भाते हैं पर उम्र / डकैत 


( २७६ ।) 


तथा कालेपानी की सद्भा पाये हुये कैदियों को एंडमन-! जेल में 
भेजा जाता है। 

शहर की शान्ति के-लिए / ज्ञग६-हरगह' पुलिस-स्टेशन बने-हें 
जिनमें शहर-हछोतवाल, कोतवाल / तथा हेड कांस्टेविल ओर 
कांस्टेबिल आदि रहते है । २५८ 





खरश्या[स-- ७9७ 

दिवानी और फौजदारी-के-सोऋदसों का फेसला करने-के- 
लिए / सब-से बड़ी अदाक्त को प्रिवी-क्रॉसिल कदते-हैं। नये। 
चिधानों के पेचीदगी को तय करने-के-लिए अभी हाज्न- में एक 
कोटे कायस कियानाया-दे जिसे फेडरल-कोट / कहते-ईं । प्रिवो- 
कोंसिज़ के मोऋदमे इंगलेंड में धोते-हैं /। भारव में| सब-से बड़ी 
अदालत हाईकोट की- है । 

जैसे / कलक्टर आदि जब फौजदारी-केमोकदमे करतेनई 
तो मजिस्ट्रेट / कहलाते-हैं. उसी-तरद्द ज्ञव डिस्ट्रिक्ट-अम फौज- 
दारी-के|-मोकदसे-करते-हैं. तो सेशत-ज्न कहताते-हैं । माल- 
के- सोकदसे की सब-से-बड़ी अदालत बाड-आफररेबिन्यू है / 
ओर उसके आधीन डिविज्ननत्न-कमिश्नर, सेटिलमेंट आफिसर 
तद॒पघीलदार आदि साल+ के-मोकदमे करते-हैं । अबध-प्रान्त 
की सब-से-बड़ी / अदालत को जूडिशत्न कमिश्नर-कोटे कहते हैं । 
इस न्यायाघीशों के / पद के अमुसार कही जुडिशियल-कमिश्दर 
या असिस्टेंट जुडिशियल-कमिश्नर, / कहीं कहीं चीफ-जरिटस 
या केवल माननीय-जज कहते हैं /। 

मुकदमे को जो दायर करता है उसे मुद्ई या वादी । कद्दत्ते- 
हैं और जिसके खिज्ञाफ वह मोकदमा दायर करता-है। उपे 
मुद्दाल्ह या प्रतिवादी कहते-हैं । हो कानून के जानकार / 


६ रेप० ) 


सोवकिकिल्ों की तरफ से इन मोकदमों की बहस किसी कोट / या 
इन्नलास में करते-द उनको पद्‌ के भनुसार प्लीडर, / 
भुख्तार, एडवोकेट या अटार्नी कद्ते हैं। गवर्नमेंट ने अपने 
मोकऋदमों | की पैरवी या बहस करने-क्रे-लिए जिले में गव मेमेंट-/ 
ब्लीडतं को और द्वाईेकोट में गवनमेंट-एडवोकेट, असिस्टेंट 
गव्नमेंट-एडवोफेट, । दाईकोट-पल्ीडर मकरेर कए-रखे-हैं 

किपसती मोकदमें को दायर करने-के-लिये महई को न्‍्याया 
सथ में अरज्ीदावा पेश-करना-/ दोता-है और उसके जवाब 
मे महोल्ेह बयान-तहरीर पेश-/ करठा-है। फिर दोनों के 
हलफिया बयान-होते हैओर / उसके बाद सुकदसा जाब्ता 
दिवानी चलता-है। इंदुलतलव-रुकका लेन-| देन अथवा जाग्र 
दाद के मुताल्लिक जो मुकदमें दायर-/ दोते-ह उन्हें दीवानी के 
मोकदमे कहते-हें 

फोजदारी-के-/ मोकदमे में इस्तगासा दायर कर अभियुक्त 
के खिलाफ अभियोग लगाया-। जाता-है। बहुत से जुर्मो' में 
पुलिस को अख्तियार-होता-/ है कि भुजरिम को पहले ही 
गिरफ्तार कर-ले या/ किसी जमानतदार के जमानत देले-पर 
छोड़-दे । 

इसके-बाद / ही गवाह पेश किये-जाते है, इजहार लिए 
जाते / हैं, जिरह होती-है और बहस-मुबाहसे के बाद तजबवीज / 

“जञाती-है | ३४३ 


, रटाक एक्सचेंज आरडिनरी शेयर प्रीफरेन्स शेयर 
् डिफरड आरडिसरी शेयर 
, रीडीमेबिल शेयर रीडीमेबिल प्रीफरेन्स शेयर 
फाउन्डस शेयर... शेयर बारन्ड' 
, डिवेसचर डिबेनचर-होलडर शेयर-दोलडर प्राथना-पत्न 
, परपिच्चक्ष एक्सडिवीडेन्ट रज़ामन्दी भेरीटोरियम 
« देड आफिस अपकर्ष दिवाज्ञा. दिवालिया 
सरचाज 


न 


( रेघ३ ) 


बेकू ओर कम्पनी 


१, एजेन्ट सब एजेन्ट बह्दीखाता खाताबदी 
२. रोकड़्-बही. लेन-देन हानि-लाभ आंकड़ा 
३, आय-वज्यय मुनीम नाम-लेखा विवरण-पत्र 
४० बैलेस-शीट.. हैुँडी हुँडी पुरजा दर्शनी हुँडी 
५, मुहती हुँडी.. भ्रुक्तान जमा खर्च डिप्रीतियेशन 


६, मूल्याक्ष सिद्धिज्ञ-एन्ट्री सिस्‍टस डबल्वन्एन्ट्री-सिस्टम' 
डबल एन्ट्री-प्रणात्री 
७, कजदार  सामीदार कफैशडिस्काइंट. बेयरसं-चेक 


८. आडेर-चेक कऋरास-चेक एन्डोसमेंट. सेविद्ञ-बेड् 

६. सेविज्ष-बेझू एका उन पासबुक चेकबुक् 
फिक्सड-डिपाज़िट 

१०, करेन्ट एकाउन्ट. बट्टेखाते बोनस आमदनी 

११, प्रामेघरी नोट. प्राइवेट कम्पनी पबल्िक कम्पनी 


इनश्योरेंस कम्पनी 
१९. लिक्वीडेशन मेमोरेंडम भेमोरेंडम-आफ-एप्ोसियेशन 


आटेकिल्स-आफ-एसो सियेशन 
१३, लिमिटेड क्िम्टिड-कम्पती सारटीफिकेट  प्रासपेक्टस 


१४. प्रमोट सबस्क्राइबड-केपिटल. अथराइज्ड-फेपिटल 


पेड-आप-केपिटल 

१५, प्रीमियम बीमा पालसी रेट आफ एक्सचेंज 
बिल आफ एक्सचेंज 

१६ नाट निगोशियेबिल इनकम टेक्खछ सुपर टेक्स 
है एकसेस प्राफिट टेक्स 

१७. संटम्प-डयूटी लाइफनप्रालूली मेडिकल एकज़ामिनेशन: 


हे आहउिटसे ._ 
१८. डिपाटमेट दोल्डर मार्गेज कम्पनी 


( रेप्छे ) 


अमभ्यास-- ७८ 

क्रिसी देश की व्यापारिक उन्नति के-लिए उस देश में / 
सुदद और सुव्यवस्थित-बें को का द्ोना-वितान्त आवश्यक-्दे । 
बंगेर / इनके कोई-भी अच्छी कम्पनियों का खुलना मुश्किल- 
हो-जाता | है । 

बैंक के सब से बढ़े अफधर को एजेंट और / संचालरों को 
डायरेक्टस-कहते-हैं। इन बेंकों की अनेकानेक् शाखाएँ। और 
उप-शाखाएँ भी-होती-हैं जो सब-एजेन्टों के / आधीन होती-हैं। 

कप 
इन बक्रों द्वारा जन-साधारण, आम-परबलतिक, | व्यापारियों या 
रोजपारियों का लेन-देन होता-है। व्यापारी-लोग | अपने हिसाब 
को सुचारुरूप से-रखने-के लिए कम-से-। क्र रोऋड़-बही और 
खाते-बही तो जरूर -दी-रखते-/ हैं। इनके मुनीम-कज्षोग तिमाही, 
छमाही या साज्ाना आय-व्यय/ के आंकड़ों को जोड़-धटाकर 
हानि-ज्ञाम, विवरण-पत्र जिसे /बैलेंस-शीट भी कहते हैं तैयार- 
करते हैं । 
,..._नाद के! अलावा एक-दूसरे का भुगतान ये हुन्डी या चेक 

के/ ज़रिये से भी करते हैं । यह हुन्डियाँ और चेक भी / कई-प्रकार 

के होते-है जैसे दशेनी-हुन्डी, मुदती-हुन्डी |। दशनी-हुन्डी जिसके 
ऊपर की-जाती-दे उसको-उस हुन्डी / के-दिखाते ही भुगतान 
देना-पड़ता-है । इन हुन्डी-पुरजों / के कास से लेन-देन में बड़ी 
सुविधा-होती-है | क्योंकि अक्सर रुपये को इधर-उघर न 
भेजकर जमाखचे से / काम चल जाता है। इसी-तरह चेक से 
ज्ेन-देन/होता-है । बेंक बेयरस-चेक को पाते-ही ले-जाने-। वाले को 
बगेर कोई पूछताछ किये ही रुपया दे-। देती है और सिर्फ उससे 
रुपया पाने का दरतख्त कराती-/ है । भाडर-चेक का रुपया 
बंगेर आदमसी की ठीक शिनाख्त | किये-हुए नहीं-देती | क्रास चेक 


( शरे८४ 


का रुपया तो सिफे / हिसाब में जमा-कर-लेती है पर देती नहीं । 
उस / रुपये को निकालने-के-लिए आपको अपने नाम से दोबारा/ 
चेक काटना-पड़ेगा । एक आदमी की काटी हुई चेक एन्‍्डो सेसेन्ट/ 
करके दूसरे के नाम की-जा-सकती-है । 

बैक्लों मे / एकाउन्ट कई-तरह-से-रवखे-जाते-हैं, कहीं सिगिल- 
इन्ट्री| सिस्टम से -रखे-ज्ञाते-हैं कहीं डच्ल्न-इन्ट्री-सिस्टम से। | डचत्त- 
इन्ट्री-प्रणाली मे समय तो कुछ अधिक-ल्गता-है। पर यहद्दू सिंगिल- 
इन्ट्री-पअणाली से अधिक काम की होती-/ है । 

बेड में लेन-देन के अलावा लोगों का रुपया / भी सुरक्षित 
रददता-है | इसके-लिए लोग बेड में अल्ग-/अज्वग एकाउन्ट-खो ह्नते- 
हैं जैसे सेविंग-बें क्स-एकाउन्ट, करन्ट-एकाइन्ट,/ फिक्सड-डिपा- 
जिट-एकाउन्ट आदि। इस बात-के खबूत के-/ लिए कि उनका 
रुपया बैंक मे जमा है, बेंक उनको / एक किताब देती-है जिसे 
पास-बुक कहते-हैं। ३६६ 

अश्यास--96€ 

किसी पढ्लिक-लिमिटेड-कम्पनी को खोलने के-लिए रजिस्ट्रार 
के । दफ्तर में मेमोरेंडम-भ्राफ़-एलोसियेशन और आर्टिकल्स- 
आफ-एसोसियेशन दाखिल / करना-पड़ता-है ओर उसके मंजूर 
होने-पर पब्लिक से / ढसके शेयर खरीदने।| को कहा-जाता-है | 
कम्पनी खोलने वाज्ञों / को प्रोमोहर्स ओर ख॑चात्यको को डाय- 
रेक्टर्स कद्दते-हैं। जितने रुपये तक यह अपने शेयरों की बेच- 
सकती-है उसे अथराइज्ड-/ केपिटल, जितने रुपयों का पब्लिक- 
खरीदती-है उसे सब्घक्राइब्ड-केपिटल / और खरीदे शेयरों काः 
जितना रुपया वह कम्पनी को दे / चुकती है उसे पेड-अप केपि- 
टल कहते हैं । 


( रे८६ ) 


कम्पती के/ प्रस्पे कट त, आमदनो का जमा-खच, वेलेंस-शीट 
तथा बोनस आदि | को रक्तम्त को देख-फर यह-कहा-जा-सकता-है| 
कि लेन-देन के मामलों के कम्पनी की कया द्वालत-। है। उसको 
'फाइनेन्शल कन्डोशन का बंगेर पूरा हाल जाने-हुए रुपया|न 
जमा-करना-चाहिए क्योंकि अक्धर ये कम्पनियोँ टूट जाती-। हैं 
ओर लिक्षिडेशन में ले-गी-जाती-हैं | इन कम्पनियों / की आमदनी 
पर इनकम-ठे कस, सुपर-टैक्स, और कभी-कभी एक्सेस+ प्राफ्िट- 
टेक्स भी देना-पड़ता-है | 

जान-बीमा मेडिकज्ञ-रक्जामिनेशन/ के पश्चात्‌ किसी इन्श्यो- 
रेस कम्पनियों में कत-कर लाइफ-पालपी / ले सकते हैं उसके लिए 
प्रीमियम-देना पड़ेगा । श्ष८ 





अभ्यास---८ ० 
[ स्टाऊ-इक्सचें ज॒ सम्बन्धी अभ्यास ] 

न्यूथाक १६ द्सिम्बर | यहाँ के शेयर-मार्केटों में शेयर की। 
बिक्रो की अधिझुता के कारण आज़ ऐसी हल्-चल देखने। में आई 
जैसी सन्‌ १९२९ के बाद कभी नहीं देखी-/गयी-थी । बाजार खुलने 
के एक घंटे के अंदर बाइस| लाख पचाध हज़ार शेयर बिक गये 
ओर उनकी कीमते १० डालर कम हो-गई । इनमें श्ररडिनरी- 
शेयर, प्रिफरेन्स-शेयर, रिडोमेबिज्ञ-/ शेयर तथा फोड्स रोयर आदि 
सभी किस्म के शेयर थे /। डिब्रेंचर-होल्डर तथा शेपर-होल्डर 
अपने-अपने डिवरें चरों, शे यर-वारन्ट,/शेयर तथा शेयरों के प्रा्थना- 
पन्नों को लिए हुए धुपे। पढ़ते थे। जो शेयर-दोल्डर नज्ञर आता 
था वह बेचता/ द्वी ननर आता था। न वह यह देखता था कि/ 
शेयर परपीचु श्रत्ञ है या एक्स-डित्रीडेन्ट है, उसे तो ब8/ बेचने 
ही से मतजञब था। ये लोग शेयर बेचने के-/लिए इतने उत्सुक थे 


( श्ए७ ) 


कि उनके चिल्लाइट के कारण बड़ा / ही हल्ला मचा ओर 
काम-करने-वाले क्कक्र' की नाक | में दस-द्दी-गया । गत अगस्त 
सक जो कमरे खाली / पड़े-रहते-थे उनसें इतनी भीड़ ही-गयी- 
थी कि | लोगों को पॉव धरते के-लिए जगह सिललना कठिन हो-/ 
गया था । शेयर बेचने-बालों की उत्छुकता इश्लिए थी कि। प्रत्येक 
अपने शेयर का मूल्य घटले के पट्ले ही उसे / बेच-कर अपनी 
हानि दूसरे के मत्ये टालने के-लिये | उत्सुक था| 

पाठकों को याद होगा कि सच्‌ १६२६ में / भी न्यूयाक की 
वाल-हट्वीट में शेयरों में इसी-प्रकार। की दल-चल हुई थी, जिसके 
बाद ऊि संसार सें । आर्थिक संकट की लहर फेल्-गई थी और 
सभी चीजों / का मूल्य एकाएक गिर-गया-धा | इस सात भरी 
बाजार | खुलने के पहले दलालों की भीड़ उसके वाहर खड़ी-हुई- 
थी जो कि शेयरों के विक्की के आडर के वंडल-/ के-बंडल लिए हुए- 
थे। वानार खुलते ही उसमें ऐसी/ व्यवस्था फ्रेल्न-गई कि सेरिटो- 
रियस के-लिए सरकार से चिल्लाहट/ होने क्षगी | 

बहुत तो दिवाला निकाल फर दिवालिया हो-गये/ |. ३०० 


60 (00 (० (० 
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( रए८६ ) 


किस्म-काग्रज्ञात 
कबूलियत. दृस्‍्तावेज मुखतारनामा बयतनामा 
रेहत नाम्मा सरखत किराया नामा जमानत नामा 
इकरार नामा फारखती हित्रवा नाभमा वसीयत नाम्रा 


दखल नामा वकालत नासा हलफ नामा 
बारंट गिरफ़्तारी 

दरखास्व इनसालवेन्सी सुलह नामा 
साटिफिकेट सेहनताना इजाजत नामा 

जोज्े साकिन सन्ञकूर अदम मोजूदगी 
पेरवी सनद अलमरकूम हक-हकूक 


मिलकियत मौसुफ मुवाखिजा वारिसान 
कायम मुकाम वेकासिल नाजायज्ञ॒ बावजूद 
शिरकत सदाखलत मनदरजे मरहूना 
भैर-सरहुना सनकूला गेर-मनकूक्ञा. सकफूला 
इंतकाल वबद्‌-द्यानती जब्रिया', तकमीत्ा 
इंतजाम तसदीक द्रतबरदार मुतालिक 
इज्चराय-डिगरी. डिगरीवार मुबतिग सदियूनत 
मोअरिखा. मिनमुकिर तमस्सुल॒ झुझाइना 
फरीकैन. बाजिवुल्ल. मिनजानिब अहलकार 
केफियत तलबाना वलल्‍द अर्जी दावा 


१६ 


( २६० ) 


अभ्यास--८ ९ 


अदालतों में जो आमतौर-से चालू काराज़ात-हैं उनके श्राखीर/ 
में प्यादातर “नाम” का जञफज़ लगा रहता-है जेसे मुख्तारनामा, / 
बयनासा; रेहननासा, किरायानासा, जमानतनामा बंगरा। 
इकरारनामा, दिवानामा, दखलनामा, बकालतनामा भी / ऐसे ही 
कागज़ातों के नाम-है । 


अदालत-में जब कोई | धात हलफिया बयान-की-जाती-है तो 
वह जिस अरजी / में लिखी-जाती-है उसे हलफ़नामा कहते-हैं। 
मुख्तार-तामा | और वकालत-नामा इस बात के सबत हैं कि मुद्दई/ 
या मुदलेद मे फल्नों वकील या मुख्तार को अपने मोकदम्म / के 
लिए मोकर र किया है । 

मकान या किंखी चीज़ को / किराये पर लेने से किरायानामा 
या सरखत, किसी की जमानत / लेने पर जसानतनामा, किसी वात 
की शत-व-इकरार-करने | पर इकरारनामा, किसी जायदाद-पर 
[कब्जा-द्खल लेने-या देने / पर दखल-नामा लिखा-जातानहै | 


इस्री-तरह किसी चीज / को कहीं गिरवीं या रेहन-रखते-पर 
रेहननामा, किसी चीज ।/ को किसी शर्तों या शरायत पर बेचने 
या बय करने / का बयनामा, किसी शख्स को उसकी फ़रमसाबरदारी 
व्‌ दूसरी खिदमतों / के लिए बखुशी किसी चीज़ को बरुस देने से 
हिबानामा / ओर भरते वक्त किसी चीज को अपने नाते 
रिश्तेदारों । या दुसरे किसी फ़रमाबरदार नौकर में बॉटे से 
वर्तीयतनामा लिखा-जाता- है । 

जमीनदार व किसानों के बीच जिन शर्तों' पर जमीन / ली-या 
दी-जाती-है उसका जिक्र पट्ा कबूलियत में / रहता है । 


( 2१६१ ) 


किसी शख्स छी डिग्री की अदायगी नन्फरने-/ पर वार॑ट- 
गिरफ्तारी निकाल्ी-जा-सकती-है। इस गिरफ्तार शख्स / यात्री 
अदियून को द्रख्वास्त-इनसालवेंसी देने का अख्तियार होता- 
है। इसके / लिये वकौलों को करना-पड़ता है और वे अपनी 
सार्टिफिकेट- / मेहनताना फोटे से, दायर करते-हैं । 

नीचे एक रेहननासा का / खाका दिया-ज्ांता है। इस 
दस्तावेज की बहार को देखिये /। 

रेहननामा - 

में, मुसम्मात चन्दो देवी, जोजे देवी प्रसाद, वल्द, लाला 
गुरद्याल / सिंह, कौम कायरथ, साकिन मौज़े रसूलपूर, ज़िला 
जीनपुर की हूँ | 

जो कि मेरे जिभ्मे एक किता डिग्री तायदादी मुबलिग 
रूपया / ५४२) हुवे मद्दानन साकिन समौजा मेनपुर की अदालत 
मेंडियाहू मुन्खिफी / से हुईं है कि जिसका रुपया वावजूद शुजर- 
जाने फ़िस्त / डिग्री के भी अब तक न अदा हुआ और अब / 
उसकी तैदाद में-सूद के १०६३॥॥४) पहुँची-दे ओर महाजन / 
डिप्रियों को इमरा-कराने-पर मुस्तेद-दे कि जिखसे सरासर / 
जेरबारी हम लोगों की होगी ओर इसके सिवाय ओर भी 
चन्‍्द / जरूरी खर्च पेश-हैं, इसलिए बावू गोइुलचन्द साहब 
महाज्ञन-व-/ रईस शहर वनारस के पास हाजिर हो-कर अपना 
हिस्सा / २ आना ४ पाई भौजा रसूलपुर, परगना में डियाहू जिल्ला/ 
जौनपुर को मेंडीह-ब-डाबर सीर-व-सयार व बाय्ात / व पक्के 
कुओं बगेरद हकुऋ ज़िींदारी क्रि जिसपर हम /लोग बिना 
शिरकत किसी दूसरे के ओर बिना मदाखलत-किसी-शख्स / के 
काविज-ब-दाखिल हैँ. मकफूल-करके १२००) बारह सौ / रुपया 
कि जिसका आधा ६००) छ: सी रुपया दोता द्वे / कन्ों बहिसाब- 


( २६२ ;) 


सूद ॥£) चौदह आने सेकड़े माहवारी के इस / तफ़्सील से 
लिया कि १०६३॥॥») वास्ते अदा-करने डिग्री भीखा।!/ दुबे 
टिम्रीदार के महाजन मौसूफ़ के पास छोड़ दिया कि / वह्द डिप्रि- 


५९ 


यात नम्वरी ५५७ मर्कू मा १७ जूलाई सन्‌ १८४८८ ६० / के नम्वरी 
४६६ सक्ू मा ४ अगस्त सन्‌! की नम्व॒री / ४४४ मकू मा 

जूलाई सन्‌ १८८८ ३० व नम्वरी ५४३ / सकू मा १६ जूलाई 
४००७० हा को अदा-करके और / बसी बसी परत 
डिग्रियात पर लिखा-ऋर वापस ले-लेवें / ओर १०६८) एक सो 
छु: रुपया एक आना नकद ले- कर अपने खर्च में लाए। अब 
कुछ भी जिम्मे महाज्ञन / के बाकी नहीं। इसलिए यह दस्तावेज 
लिख-कर इक़रार करते /हैं. व लिख-देते-हं कि सूद छमादी 
महाजन मोसूफ / को अदा-करके रसीद उसकी दस्तखती महाजन 
मौसफ ले-लिया | करेंगे भर मीआद पांच वरस में यानी जेठी 
पूणमासी सन्‌ / १३०१ फ़तली को असिल १२००] रुपया व 
जिस कदर सूद / अदा से बाकी रह-मायगा एक मुश्त अदा व 
वेबाक / करके दस्तावेज़ को भरपाई लिखा-कर वापस छेजलेंगे 
सिवाय / इन दो सूरतों के फ्रोई उज्र वाबत वसूली सूद या / 
असिल के काविल मंजूरी श्रदाल्त व होगा अगर सूद छमाहो / 
अदा न-हो तो वाद गुजरने छमाही के वद्द रुपया /भी असिल 
में जोड़ कर उस-पर सूद दर ॥£) / माहवारी के महाजन 
मौसूफ को अदा करेंगे ओर अगर दो / छमाही गुजर जाय श्रौर 
महाजन को रुपया अदा न हो / तो मद्दाजन को श्रख्तियार द्वोगा 
कि बिना शुशरने मीआद भुन्दरजे / दस्तावेज़ के कुल रुपया 
असिल-मैनसद नालिश करके इम | लोगों की जात-ब-जायदाद 
मरहूना-व-गेर-मरहना व / मनकूला-ब-गेर-मनकूजा से वसूल-कर 
लेवें ओर मिल्कियत / मकफूला हृर-तरह-पर पाक-व-पताफ़ व 
वे सलिश / हैं कहीं दूसरी जगह रेहन-या-बय या किसी किस्म / 


कि 


( ४६३ ) 


से मुन्तक्रिल नहीं है अगर किसी किस्म का इन्तकाजल जाहिर/ 
दोगा तो हम लोग पाबन्द मवाखिज्ञा कानून ताजीरात-हिन्द 
के/दोंगे और मद्दाजन मौसुफ को अख्तियार वसूल कुल-रुपया 
असिल्ल-|व-सूद का बिना इन्तजार गुजरने मीआद के होगा 
ओऔर/मह्राजन मौसूफ के देन अदा करने तक जायदाद मक- 
फूला/को कहीं रेहन-या-चय या किसी किस्म का इन्तकाल्न/न- 
करेंगे अगर करें तो झूठा व नाजायज ठहरे/अगर कुल रुपया 
अखिल-सय-सूद अन्दर सीआद के ही/अदा कर देवें तो 
सहाजन को वाजिब होगा कि उसको/ लेकर इलाके को फक्क* 
रेहन-कर-दें ओर दस्तावेज़ वापस/कर दे ओर शगर वादा-पर 
कुल-रुपया या थोड़ा! रुपया भी अदा होने से बादझ्ी रह-जाय 
तो महाज़न / को अख्तियार होगा कि नालिश नम्बरी करके 
कुल-रुपया अपना / हम लोगों की जात व नीलाम-जायदाद 
सकफूला-व-गे र-/सकफूला व मनकूक्षा-च-गेर-सनकूला से बसूल- 
कर-ले / | इसमें हमको हमारे वारिसान कायस-मुकामान को 
कोई छज्न न/होगा । आराजियात सीर जो इस दस्तावेज में रेहन- 
होती-हे / उनके नम्पर इसके नीचे लिख-देते-ह और यह-भी / 
एकरार खास-करते हैं कि बाद शुज्नर-जाने मीआद के / भी कुल 
सुताल्षवा वसूल होने तक सूद रुपये का ॥&) / सेकड़े माहवारी 
बिना उञ्र अदा करेंगे ओर तिसबत सूद के / किसी किस्म का 
उजञ्ज न करेंगे इसलिए यह दस्तावेज बतौर /-रेहन-नामा के लिख 
दिया कि वक्त पर काम आजे / व सनद रद्दे-फकत्त ) ६५७ 


( २६४ ) 


अभ्यास---८ २ 
कुद व्यावहारिक पत्र 
( १) 
इलाहाबाद, 
ता० २१ जनवरी १६३८ 
महाशय-नज्ञी के 
मैंने आपके 'संसार-चक्र' नाम की पुस्तकों का 
विज्ञापन आम के 'लीडर”ः अखबार में देखा-है | यदि ये* 
पुस्तक आप २) में दे-सके तो कम-से-कम ५ पुस्तक तुरन्त बी० 
पी० करके पोस्टआफिस द्वारा भेजने-की-कृपा-करें। बी०पी० 


आते-दी छुड़ा-ती-जायगी । भवदीय 
२) 
संसार-चक्र-कार्याज्ञय, 
मथुरा | 
ता० ९७०२-३८ 
श्री महाशय-ज्ञी, 


आपका-कृपा-पत्र-मिला उत्तर-में-निवेदन-है कि आपके 
आउर के अनुसार आज्ञ-दिन 'ससार चक्र! नाम की पुस्तक 
की ५ प्रतियाँ डाऊ-वी० पी० द्वारा सेज-दी-ाई-4ै। इनवाइस 
भेजी जा-रही-है। आशा है पुस्तके पहुँचते ही आप उसे छुड़ा 
लेंगे ! भवदीय 





इनके अलावा नीचे के वाक्यांशों को लिखो--पत्नादि के 

व्यवहार में अधिक काम आते हैं| 
१, श्रीमान्‌, सान्यत्रर, पृश्यवर, मद्दामान्यवर, सहोदय, महा+ 
शय, श्रद्धाप्पद, आधयुष्मान , चिरजीव, प्रिय-मद्राशय आदि 


्ग #ह € 0० 


/? (७ ६७ 


१०. 
१९५ 
१२, 


१३ 
१६, 
१५ 
१६. 
१७, 
१८. 
१९, 


५0०, 


( २६४ ) 


, आप-का-दास, आप-का-आज्ञाकारी, भवदीय, आपका-प्रिय- 


मित्र, तुम्हारा-एक-मात्र, आपका-हित-चिन्तऊ, कृपा-कांक्षो, 
दशेनामिलापी । 


. तुम्दारा पन्न कल्न-शास-की-डाक-से मिल्ता | 
, ऊपा-पत्र-मिला, झआपका-पत्र-मिला, तुम्दहारा-पत्र मिला, 
, पन्न-मित्षा, उत्तर-मे-निषेदन-है । 


चहुत-दिनों-से आपरा पत्र नहीं-आया क्या-कारण दे । 


. पत्रमिला पद़कर-हप-हुआ । 

१. ०० मम.) से 
, यहाँ-सब-कुशल-दै-तुम्दारा कुराल-चेम-इश्वर-से-चाहता हूँ । 
, उत्तर शीघ्रातिशी घर भेजिए | 


उत्तर लोटतो-डाक-से-भे लिए । 

मेंने आपको कई-पत्र लिखे पर उत्तर-एक-का-भी-न-मिला । 
मुझे इस-बात-का-हार्दिक-दुख:-हे कि में आपके पत्रों का 
यथा-समय उत्तर-न-दे; सका | 

योग्य-्सेवा-को लिखियगा । 

आपको यह-जान-कर-प्रसन्नता-होगी । 

परीक्षा में उत्तीण होने-क्े-लिए में आपको बधाई देता हूँ । 
आपको यह-सूचना देते-हुए-मुमे कष्ट-हो-रहा है । 

आशा दे ऐपा-लिखने-के-लिए आप-मुमे-क्मा-करेंगे | 

मेरे योग्य-सेब-कार्य-सद््‌व -लिखतते-रहिएगा | 
शेष-मिलने-पर, शेष-फिर-क भी, आज-यहीं तर । 

अंत में आपसे इतना-ददी-निवेदन-दै | 


( २६७ ) 


नेताओं तथा नगर व प्रान्तों के नाम 


२, महात्ना गाँधी महात्माजी जवाहरलाल नेहरू 
सुभाषचन्द्र बोस 
२. मदनमोहन-साज्वीय रवीन्द्रनाथ-टेगोर राजेन्द्रमसाद 
सरदार वल्लभ भाई पटेल 
३, अब्दुज्ञ गफ्फार खो. पुरुषोत्तमदास टंडन 

आचाय नरेन्द्र देव अबुल्ल कल्षाम आजाद 

४, तेज बहादुर सप्र॒ चिंतासती श्रीनिवास शाश्लरी 
हृदयनाथ कुंजछ 
४. गोविद वल्ल्म पंत श्रीकृष्ण रामगोपालाचाये विश्वनाथदास 
5. सत्यमूर्ति भूलाभाई देखाई न, थी, खरे बी, जी. खेर 


७, मोहम्द अली जिन्ना. शौऊतअली भाई परमानन्द 
बरिस्टर सावरकर 


१. रायबहादुर रायताहव राजा>साहव ,खां-बहादुर डाक्टर 

२, माननीय श्री पंडित बाबू मोलाना 
९५ ण् 

३, मिस्टर मिसेज्ञ सेससे सर राइट धानरेबित् 


फमनम॥हन्दया। पलचााा मी ॥९५०:ऋ्मए.... .अरदक़ 


४ शेगॉंवष वधों इलाहाबाद कानपुर बनारस 
४. कलकत्ता वस्बह सदरास लखनऊ लाहौर 
$. वेहली अलीगढ़ आगरा. देहरादून. नैनीताल 
७ अजमेर पटना गया पेशावर. अमृतसर 
८, नागपुर बरेली मोगलसरॉय जबलपुर मुरादाबाद 
६. सयुक्तप्रांत मध्यप्रांत सेन्ट्रज्-इंडिया मध्यप्रदेश पंजाब 
१० ओड़िसा शिम्रत्ञा. हैदराबाद मैसूर. करांची 
११. सिंघ बंगाल विद्दार फ्रंटियर-प्राविंस 


( शेध्प ) 


नोट--किसी सज्जन तथा शहर के नाम आदि फो संफेत-लिपि 
में न लिखकर नागरी लिपि में इशारे मात्र से लिख लेना 
चाहिए पर बहुत प्रचलित नेताश्रों तथा नगरों के नाम 
यथानियम संकेत-लिपि ही में लिखने में सुविधा होगी । 
इनके अलावा ओर नये २ विभाग के प्रचलित शब्दों 
के संकेत स्यं विद्याथीगण बनाकर पअ्रभ्याम कर 
सकते हैं । 





अभ्यास--८ ३ 


4 

कुछ दिन पहले श्री ह ला ने फेंडरेशन के 
बावत / राय-प्रगठ-करते-हुए कहा-है कि वर्तमान अन्तराष्ट्रीय 
परिस्थिति / को ध्यान-में-रखते-हुए ब्रिटिश पालियामेण्ट हिन्हु- 
स्वानियों की / इच्छा के खिल्लाफ फेडरेशन को जबरदस्ती नहीं 
लाद-सकती । एस+पसमय-में भारतीय रजवा़ों फो देश की 
भल्ताई के-लिये / अपने आप फेररेशन में शरीक़ होने से 
इन्कार-कर-देना / चाहिये क्‍योंकि अश्नन्तक कांग्रेस इसका 
सबधा विरोध कर-रदी/दि । नहीं-ऋहय-जा-सकता-कि फरवरी के 
प्रथम सप्ताह । में जो महत्वयूण वेठक होगी उसमें कांग्रेप्त 
वर्क गकमेटी फेडरेशन/के-सम्बन्धने किस नीति को अनुसरण 

ग़ी्‌ । 
के श्स अवसरुपिर पंडित-जवाहरलाल-नेहरू, मिसेज सरो- 
जनी-नायडू, भावी राष्ट्रपति / श्री-सुभापचन्द्र-बोस, बावू राजेन्द्र 
प्रखाद, सरदार-बल्लभभाई-पटेल, मौलाना । अ्रतुल-कलाम 
आजाद, खाँ-अब्दुलनाफ़्फार खां, आचाय कपलानी, आचाये / 
नरेन्द्र-देव, स्वामी सह्ाजानन्द सरस्वती, श्री-जव्काश-मारायय 
आदि / बधों में सेठ जमुनालालनबजान के निवास-स्थान पर 


( २१६६ ) 


संभवत: | ३ तारीख तक पहुँच-नॉयगे। महात्मा-गान्धी-जी भी 
इस / समय सेगॉव से वधो आदेंगे। चूंकि इस बेठक का / एक 
मुख्य विषय “फेडरेशनः दोगा, इससे आशा-की-जाती-दै / कि 
इसमें मद्रास के प्रधान मंत्री श्री राजगोपालाचायये, माननीय 
गोविन्द-/बल्लभ-पन्त, श्री वावू श्रीकृष्णसिह, डाक्टर न.-बी- खरे)- 
श्री / बी.-जी.खेर, श्री विश्ववाथ-दास, सिस्टर सोहनत्ञाल- 
सक्सेना, सेठ / गोविन्द-दास आदि मुख्य-म्ुरूय कांम्ेंसी 
कार्य-क्ती भी आमत्रित / किये-जायेंगे । खेद-है कि मिन्न-मिन्न 
कारणों से श्री / मदनमोहन-मालवीय, श्री सत्यमूतति, श्री बाबू 
पुरुषोत्तमदास-टरडन , हृद्यनाथ-फेंजरू / इसमें भाग न-्ले- 
सर्केंगे । २४५ 


( ४२ ) 

(अ) मिस्टर मोहम्सद-अली जिन्ना के भाषण का प्रत्युत्तर देते 
हुए / एक कांग्रेसी प्रमुख नेता ने लिखा था कि राष्ट्र- 
निर्मोण / के लिये आजकल भारतवपें को मदात्माजी और 
५० जवाहरलाल-चादिये / न कि भाई परमानन्द, बेरिस्टर 
सावरकर, मोहम्मद-अली-जिन्ना ओर / शौकत-अतली । 

(बे) दुख-का-विषय-है-कि दुच्छ मतभेद के / कारण राइट- 
आनरेवित्ष सर तेजबद्ाहुर-सम्रू, डाक्टर सी-वाइ.- 
चिन्तामणि/, ओर श्रीनिवासनशाल्री ऐसे सननशील और 
कुशल राजनीतिज्ञ कांग्रेस के / बाहर हैं । 

(स) बस्बई ओर यू.-पी.की सरकारों ने प्रस्ताव/पास-किया-है 
कि भविष्य में किसी को रायबद्दादुर/, राजासाहब, 
रायसाइब, खान-बह्ादुर, खान-साहेब, सर इत्यादि 
के खिताब / न दिये ज्ॉय | १०्छु 


( ई०१ ) 


पक ही वर से उच्चारण किये जाने वाले 


शब्दों के विभिन्न संकेत 


१. स्ली शज्रु २. अनुसार नज़र 
3, वारवार बरावर वारंबार 
8. भूषण भाषण आभूषण भीषण 
४. उपेक्षा पत्त रक्षा अपेक्षा प्रतीक्षा प्रत्यक्ष अभप्रत्यक्ष 
६. बालक. चालिका ७. कोतवाल कोतत्राक्ी 
८. उपयु्त उपयु क्त उपरोक्त उपरान्त 
६. दोकिस हुकस हकीस १०, प्रांत. पूणत:ः 
११, अधिक घोका धक्का १२, छात्र क्षेत्र 
३. ज्षमींदार जिम्सेदार जमानतदार 
१४. अकसर कसर कसीर कूछूर.. केसर 
१९४. दृश्तद्वार इज़द्दार अमसेसर १६, स्टेम्प  स्तम्स 
१७, विरोध विरुद्ध व्य्थ 
१८. पश्चात्‌ पश्चिस पश्चात्ताप पाश्चात्य 
१६. साहित्य सहायता खद्दित साहिंत्यक 
२८. मुल्क मुलाकात साक्षिक मलिका 
२९१. इनकार सनोकर नौकरी सनंगर चागरिक 
२२. शल्र शा सशस्त्र शास्त्राथ 
२५३. चज्ाय. वियाज विजय वाज्ञिब गेरवाजिव 


श्प 


तत्पर तात्य २०, निरबल आनरेविज्ल 


. सकृल्त शकल साइकिलत्न २७, शहादत सहयोग 


युग योग्य अयोग्य योग्यता उपयोग 


( दे०२ ) 


जोट--इसके अलावा जब ऐमे ही शब्द आधें मिसके पढ़ने में 
असमुविधा द्वो तो विद्यार्थियों को चाहिये कि वे एक ही 
वर्णा' से उच्चारण होने वाले शब्दों के अलग-अलग 
संकेतों को बनाकर नोटकर लें और फिर उन्हीं संकेतों 
द्वारा उन शब्दों को लिखा करें। ऐसा करने से पढ़ने 
दी कठिनाई दूर हो जाएगी । 





अभ्यास--<८ ४ 


(अ) गत वर्ष गर्मी की छुट्टियों में मेंने भारतव्यापी भ्रमण 
किया था ओर बहुत से मुख्य-मस्य स्थानों को देखा। 
उनमें | से कुछ ये हैं :--बम्बई, करांची, अजमेर, अलीगढ़, 
लाहोर,| अमृतसर, नेनीताल, शिमला; पेशावर, देहरादून, 
दिल्‍ली, आगरा, इलाहाबाद, मुगलसराय, बनारस,/ 
पटना, कलकत्ता, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, मैसूर, 
पूना, लखनऊ, कानपुर, बरेली ,/ मुरादाबाद, अजंदा ओर 
अलमोरा की गुफाय/ओर सद्रास | 

(बे) इस समय / ११ प्रान्तों में से बम्बई-प्रांत, सं॑युक्त-प्रांत,/ 
सध्यप्रांत, सद्रास प्रांत, विहार-प्रांच, उड़ीसा प्रान्तन और 
फ्रान्टियर-प्राविन्‍्सेस / यानी सीमाप्रांत में कांग्रेसी-मंत्रि- 
मण्डल बने हैँ परंतु कांग्रेख का | बहुमत न होने-से बाकी 
के चार प्रांत यानी वगाल, / पंजाब, आसाम ओर सिंध 
में गेर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल ही कायम / हुये हैं | ११२ 


( ३०४ ) 


प्रस्यास-- ८ ४ 

(झ) पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अस्थायी सरकार के उप- 
5 -्यक्ष तथा / प्रधान-मंत्री की है सियत से जो भाषण ज्राडकास्ट- 
किया है/ उसमें देश-विदेश वी अनेक समस्याओं का जल्लेख-किया 
गया /-है और-चतलाया गया-है कि राष्ट्रीयलसरकार की उनके 
सम्पन्ध / में क्या-नीति-होगी | नेहरू जी अन्तरोष्ट्रीय विषयों के 
अ्रकारड/ पंडित हैं और नई सरकार के अन्तर्गत परराष्ट्र-संत्री भी/ 
हैं। अतः यह उचितन्द्दी-था कि अन्तष्ट्रीय संगठन तथा / विश्व- 
शान्ति के सम्बन्ध में वे स्पष्टरूप से स्वाधीन भारत/ का दृष्टिकोश 
प्रकट-कर दें | उन्होंने घोषित-किया-है कि र्दतंत्र / राष्ट्र की 
हैसियत से हम '्मन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेंगे।/ इस अपनी 
स्वतंत्र नीति महण करेगे, किसी दुसरे राष्ट्र के/ हाथ की कठपुतत्ी 
होकर कास नहीं करेंगे | उन्होंने यह भी / कहा है कि दस गुह- 
वन्दी और दलबन्दी से अपने/ को अलग-रकखेंगे--उस दलब॑दी 
से जिसके कारण अतीत मे/ विश्व युद्ध हुए-हैं और जो-पहले-से 
भी-बढ़े/ पैमाने पर पुन: हमे विनाश की ओर-ले-ज्ञा-सकती-/ है। 
शान्ति स्व॒तन्त्रता दोनों अविभाज्य-हैं | किसी एक बेश के/ लोगों 
जो स्वतन्त्रता से वंचित रखने से दूसरे देश की/ स्वाधीनता खतरे 
में-पड़ू-सकती-है और फिर संघप एचं/ युद्ध खड़ा दो-सकता-है । 
अत्तः स्वतंत्र भारद सभी देशों/ को स्वाधीन बनान-का-पक्त-छैगा। 
नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों मे घोषित-किया-है कि हस परतत्न देशों 
तथा/ उपनिवेशों की स्वाधीनता में विशेष-रूप-से-दिल्लचस्पी-लेंगे। 
सभी/ जातियों की जीवन में उन्नति करने के लिए समान सुवि- 
घायें / प्राप्त-दोनी-चाहिये | जातीय श्रेएता के सिद्धान्त को भारत 
कभी / स्वीकार -नहीं-कर-सकता चाहे जिस रूप में बह लागू / 
किया-जादा-हो । २६३ 


( ३०४ ) 


(ब) सारतवष में अस्थाई-राष्ट्रीय-सरक्वार यात्री इन्ट्रोम-गवर्ने- 
मेंट की स्थापना-दोते /-ही भर वेदेशिक विभाग नेहरू जी जैसे 
सवंसान्य नेता के। द्वाथों में आते-ही हमारे देश ने संसार के 
अन्य/ देशों से खतंत्र सम्बन्ध स्थापित करते की-ओर-ध्यान 
दिया/है । अब यह-आवश्यक-नहीं-है कि भारत भी संसार / के 
किसी देश से दी5 वैसा ही सम्बन्ध-रकक्‍्खे जेसा/ कि उसके और 
ब्रिटेन के बीच हो। भारत न केवल ब्रिटेव ओर रूस से बल्कि 
ऐसे सभी देशों से मित्रता/-पू् सम्बन्ध-चाहता-दे जो संसार सें 
युद्ध ओर रक्तगत / नहीं वल्करि शांति ओर संतोप का साम्राज्य 
स्थापित होते-रखना /-चाहते है। 

आज विश्वशांति के लिये यूरोप तथा अमेरिका के / राज- 
नीतिज्ञ जिस दृष्टिकोश से प्रभावत-हैं उप्में तथा नेहरू/ थी के 
दृष्टिकोण से महाव्‌ अन्तर-है। नेहरू जी ने/ बता-दिया-है कि 
स्वाधीन भारत यूरोप ही अमेरिका के / बतमान राजनीत्िज्नों 
की कूटनीति सहन नहीं करेगा, वह साम्राज्यशाही क। धोर विरोध 
करेगा ओर सच्चे अरथों में विश्वशांति स्थापित-करने/-फे-लिए दूसरे 
राष्ट्री से सिल्-कर-काम-करनेन्के/लिए तेयार-होगा । वह तिटेन, 
अमेरिका और रूस तीनो से/ घनिष्ठता और मेंत्री माद बढ़ाएगा 
लेकिन एशियाई देशों उ--विशेषक्र | पास-पड़ोप्त के देशों से 
घनिष्द सम्बन्ध स्थापित-करेगा। हमारा / ख्याल-है-नक श्रत- 
राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में पं>/ नेहरू ने भारत की ओर से 
जो दृष्टिकोण प्रकटर्भकया/ है वह राष्ट्रवादी भारत का लोकमठ 
प्रकूट-करता-है ओऔर/ यह विश्वास-उत्पन्न-करता है कि किस समय 
भारत इस/दृष्टिकोण को लेकर शांति उम्से्ञन अथवा अन्य 
किसी अन्तरोष्ट्रीय,सम्मेल्न/ मे भाग लेता तो दूसरे देशों के राज- 
नीतिज्ञों पर/ उसका काफी प्रभाव पड़ेगा और वे मौजूदा रवेया 
छोड़ कर/ सच्ची शांति स्थापित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। 

२७६ 


([ ३०५ ) 
अमभ्यास-- ८ ६ 


(ञअ) नेता जी श्री सुभापचन्द्र-चोस ने आज़ाद-हिन्द-फीज या 
इन्डियन नेशनत्न आर्मी का निसोण करके आज्भादी की जो तीत्र/ 
लहर लहरा दी है वह फेबल मारतवप के लिए ही / नहीं बल्कि 
संसार की समस्त विजित-देशों की प्रज्ञा में/ नवीनतस स्फूर्ति और 
जागृत-पैदा-कर-रदी-है। इसकी जितनी / भी-बड़ाई-की-जाय चह- 
कम-हे | यह नई क्रान्ति | भारत के अन्दर वच्चों-बच्चों के मंद 
पर जय-हिन्द। के नारों से गूँज-रददी-है | 


इसके लिए आपने भारतवप / के बाहर यानी रूस, जम नी 
जापान, इटली, चीन, श्याम, मलाया/ और बसी के अन्दर कुछ 
चुने हुये देशभच्तों को लेकर/ सेनायें भी तैयार-की-हैं | जिनमे से 
मुख्यतः नवयुवर्कों को/ सेनाश्रों के दाम सुभाप-ब्रिगेड, जवाहर- 
ब्रिगेड तथा नवयुवतियों की / सेनाओं के नाम मोॉसी की रानी 
रेज्लिसेन्ट आदि रखा-गया-। है| इसके सचातज्षक क्रमश; वेप्टन 
शाहनवाज खाँ, केप्टन सहगल तथा | महिलाओं की सेना क। 
प्रधान सेना-नेन्नी कुमारी लक्ष्मी है / । इन सब के कमार्डर हमारे 
पूज्य "नेता जी! हैं। 

अशभी/ द्वाल से बृटिश सरकार ने इन लोगों के खिलाफ मुकत- 
दममा।- भी-चलाया-था | सगर इन लोगों की अद्टूट देशभक्ति के। 
कारण उसे इन लोगो को वेदाग-छोड्ना-पड़ा। आज दिन/ द॒मारी 
अखिल्-मारतीय-कांग्रेंस-कमेटी भी आजाद-हिन्द-फौज को। भारत- 
वप के अन्दर चद्दी स्थान-देना-चाहती-है जो /कि इस सम्रय 
अंग्रेज़ी फोज का है। 

अतः: नेता जी। का यह सराहर्त.य कार्य भारतव॒प तथा संसार 
के इतिहास मे।/ रवर्ण-अक्तरों से लिखा-ज्ायगा | जय हिन्दू । २३७ 

२० 


( ३०६ ) 


(ब) नेता जी श्री-सुभाष बोस के सम्बन्ध में इधर कुछ | समय 
से अफवाहों और अटकलवानियों का वाज्ञार धतना-गरम-हो-/ 
उठा-है कि शायद ही कोई दिन जाता-है जब| उनके बारे में कोई 
न कोई नया समाचार प्रकाशित न | द्वोता-हों । उनकी मसृत्यु के 
समाचार सही-हैं-या-तहीं / यह प्रश्न तो अब पीछे-पड़-गया'दे 
और जितनी / बातें नई कहो-जाती-है इनसे यही लिष्कृप 
निकलता है | कि नेता जी तो जीवित-हैं-ही अब तो वे / कहोँ-हैं 
. और कब प्रकट होंगे यही आजकल की चचोश्रों। का मुख्य विषय 
बन-गया-है। कोई उन्हें अपने देश / में द्वी, कोई चीन में भोर 
कोई सीमाप्रान्त से आगे / कवीलों के ज्ञेत्र मे-बतलाता-है। इस 
भकार की अफवाहे/ फैलाना नेता जी के रहस्यपूर्ण, साहसी श्रीर 
निर्भीक व्यत्तित्व के। अनुरूप ही-हैं ओर यदि इनसे हम किसी 
'एरिणाम-पर-१हुँचते हैं तो वह केवल इतना-ही-है-कि श्री-छुभाष- 
बोस के जीवित होने में अब सन्देह की गुनाइश-। नहीं-है और 
उनके ख्देश में प्रकट होने का समय/ अब्र निकट-आ-गया-है । 

नेता जी का भारत से-| जाना उतना अलौकिक नहीं-रह-ज्ञाता 
जितना कि अब उनका ; प्रत्यक्ष होता रहस्यपूर्ण है।. १६४ 


जाता ७७9. 


अभ्यास---<८७ 


राष्ट्रभाषा हिन्दी का खरूप वही-होगा जिसमे समस्त-भारत- 
वष / के निवासी सुगमता से अपने विचारों को व्यक्त-कर-सकेंगे/। 
जो-लोग यह-कहते-हैं-कि राष्ट्रभाषा से संस्कृत शब्दों! का अधिक 
से अधिर वहिष्छ्वर किया-जाना-चाहिये वे कशचित्‌ | यह बात 
भूल-जते-हैं कि वततेमान समय की अधिकांश | प्रान्तीय आषाएँ 
सल्कृत से दी-नि फली-हैं ओर इसलिए स्वभावतः | उनमें संस्कृत 
के शब्द बहुलता सेयाये- जाते है.। ऐप्ो / अवस्था में अधिकांश 


( ३०७ ) 


भारतवासियों के लिये अम्तप्रोन्तीय भाषा के रूप / में ऐसी दी 
भाषा अधिक ग्राह्य और सुविधाजनक होगी जिसमें / संस्कृत के 
शब्द काफी हों। हमें दुख के साथ कद्दना/-पड़ता-है कि जो लोग 
बनावटी दिन्दुस्तानी भाषा का निर्माण / करना-चाहते-हैं ओर इस 
बात-पर-जोर-देते-है / कि उसमें बोलचाज्न के सरल शब्दों का-ही 
प्रयोग हो/ वे साम्प्रदायिकता के आधार पर राष्ट्र-सापा की समस्या 
दल/करना-चाहते-है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में अन्य अल्पसंख्यकों 
को। पीछे ढकेल कर केवल सुरिक्तिम-लीग को महत्त्व दिया-गया-/ 
है और उसके साथ सममोता करने का भ्रयत्त किया-जाता/-है 
उसी तरह भाषा के क्षेत्र में केवल उद्‌ वालों / के साथ समम्ौता 
करने की आवश्यकता-सममी-जाती-है । अन्य / प्रान्तीय भापा- 
भाषियों की सुविधा-असुदिधा का उतना ख्याज्ञ-नही/-किया-जावा 
जितना कि उदू वालों का | मुसलमान केपी राष्ट्र भाषा/ स्त्रीकार 
कर-प्ेंगें इम्ती पर हिन्दुस्तानी के सब हिमायती अपना / ध्यान 
केन्द्रित-करते-है, वे यह देखने का प्रयास नद्दी/-करते-कि वे जेसी 
कृत्रिम भाषा बनाने का प्रयत्न-कऋर/२रहे-हैं, उसको सममने 
लिखने ओर त्रोज्न में अने क भान्‍्तों/ की जनता को बड्ठी-धठिनाई- 
दोगी। उसे ग्रदण करना अधिआंश/ भारतवासियों को सस्‍्वी झार-न - 
होगा। अतः सास्प्रदायिकदा के आधार पर / राष्ट्र-भापा के लिये 
कृत्रिम हिन्दुस्तानी भाषा का विकास करने / का प्रयत्न तव्याग-कर 
हिन्दी को ही अन्तप्रोन्‍्तीय काम के | लिए श्रम्सर-करना-चाद्विए 
ओर उसे हो राष्ट्रभापा के रूप / सें स्वीकार-करना-चाहिए ! 
हिन्दुस्तानी न तो कोई-भाषा-है/ भौर न उसका कोई साहित्य 
है। गूढ़ विषयों को व्यक्त / करने की च्मता हिन्दुस्तानी में नहीं 
आ-सकती | विज्ञान, अथंशा्ष / तथा राजनीति आदि शिपप्रो पर 
जो अन्थ लिखे-जायेंगे उनमें / संस्कृत शब्दों का हो आश्रय-सलेना- 
पड़ेगा | अतः हिन्दुत्तानी के / विकास का प्रयत्व करना शक्ति का 


शेण्य ) 


अपव्य करना-दोगा । उससे / राष्ट्रमापा की समरत्रा कभी हल 
नहीं-होगी। दो लिपियों का / सीखना अनिवाये करना बच्चों पर 
ग्रमावश्यक रूप से एक भारी/बोम-लादना-होगा | इससे ब्चों की 
शक्ति और समय का/क्षय होगा। किसी एक अत्पसंस्यक सम्प्रदाय 
के तुष्टी-करण के / लिये उसकी अवैज्ञानिक लिपि लेकर देश भर 
के ज्ोगों पर| क्ादना कभी उचित-नहीं-कद्दा-जा-सकता | राष्ट्रीय 
इष्टिकोण से। लिपि की समस्या को दल करने का सागे यह है / 
कि राष्ट्ररभाषा के लिए केवत्ञ बद्दी एक लिपि स्वीकार। की जाय 
जो वैज्ञानिकता तथा छुगभता की दृष्टि से सवश्रेष्ठ / हो | चूँकि 
यह प्रमाणित हो चुका है कि देवनागरी अन्य / सभी लिपियों से 
अच्छी है अतः राष्ट्रभापा के लिए उसी |का सत्र प्रचार 
होना चाहिये । ४७५ 


| इति ] 


€ ३०६ ) 


संकेत-लिपि की दूसरी पुस्तक 
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ऋषिलाल अग्रवाल 


( ३१० ) 
तें० ४ । 


श्तताकर 


उपरोक्त नम्बर को लिखते हुए जो पाठक अपना 
नाप ओर पूरा पता लिख भेजेंगे उनका नाम अपने यहाँ 
कै रजिस्टर में अंकित कर लिया जायगा ओर फिर इस 
संकरेतिक-लिपि की कठिनाइयों के सम्बन्ध में उनका 
कोई भी पत्र आने पर उत्तर शीघ्र ही दिया जायगा | 
उत्तर के लिए उनको केवल डेढ़ आने का टिकट भेमना 
होगा | जो सज्जन घर पर आकर पूछना या समझना 
चाहेंगे उनको बराबर बिना किसी प्रकार का शुल्क लिए 
तमकाया था बताया ज्ायगा | 


शाप र् त्तो | 
+“कोविए 
पुर्तक मि्ञने का पता-- 
श्री विध्णु आटे प्रेस, 
ऋषिकुटी, जीरो रोड, 
इलाहाबाद | 


मुद्रक--फेशवग्रसाद सत्री, 
दी इलाहाबाद ब्लाक पक्से लिमिटेड, जीरो रोड, इलाहाबाद | 





( देश१ ) 


[| विद्यार्थियों को अगर कुछ भी गलती समझ में 
आवे तो वे प्रकाशक से पूछ करके इस रिक्त स्थान में 
बलिख सकते हैं। | 


